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राजेन्द्र कुमार सोमानी 


¦ चेयरमैन सोमानी स्टील्स लि. 
` कृ 


। समर्पित 


प्रस्तावना 


दुनियां कै ऋतु वेज्ञानिकों के सामने वर्षाकी 'लांगरेज फोर- 
कास्टः एक बड़ी समस्या है स्योकि ७२ धन्टे से अगे की भविष्यवाणी 
करने मेवे अभी तक सफल नहीं हृएु हँ । चाह अवषंण हो चाहे अति 
वृष्टि दो तीन दिन भगे की वर्षाकी जानकारीकी कृषिकी दृष्टिसे 
कोई खास उपयोगिता नहीं है । भारत कृषि प्रधान देश है । खेती भारत 
की अ्ंभ्यवस्था का मेरुदण्ड है । यहाँ दो तिहाई कृषि वर्षा पर ही 
निभेर है, इसलिए यहां महीनों पहिले वर्षा का भविष्य मालूम होना 
चाहिए तभी वहु उपयोगी होगा । 

इस भावश्यकता कौ पुति इस देश मे मौसम पर विशेष खोज 
कं र हजारों वषं पूवं कर ली गई थी । अथर्ववेद मे मौसम पर भविष्य 
वाणी करने वाले का उल्लेख है । अच्छे मौसम के लिए प्रार्थना की 
गयौ है गौर सूखा, बाढ़ का उल्लेख है । वृहत्संहिता में रोहिणी योग कै 
प्रारम्भिक श्लोकों मे वराहमिहिर ने कहा है कि “"इस योग को सुमेर 
पवंत कै उपवन में सवे प्रथम वृहस्पत्ति ने नारद को बताया मौर बाद 
मे गगं, पराशर, कश्यप, मयासुर आदि ने जपने शिष्यं को बताया 1 
इस प्रकार गूर शिष्य परम्परा सेभारत में पुरातन काल से मौसम 
विज्ञान चला रहाहै। | 


काल के प्रवाह मे गुरु शिष्य की श्रूति-स्मृति परम्परा समाप्त 
हो गयी । शुत" याने गुरु मुख से सुनो ओर 'स्मृति' अर्थात्‌ याद करं 
लो । कालान्तर मेँमेधाके स्तरमे गिरावट आने पर भोज पत्रो, 
ताङ्‌ पत्रों पर यूर प्रदत्त ज्ञान को संकलित कर उसे भविष्य की पीदियों 
के लिए सुरक्षित रखने का प्रचलन हभ । ज्ञान-विज्ञान का यह्‌ बहुमूल्य 
खजाना यनो के माक्रमण मेँ किस प्रकार नष्ट हुभा यह भारत के इति. 
दास में भंकित है । अनेक अद्भुत विदयाये छोप हो गयीं । आज हमें 
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वे विचायं कंपोल कल्पित दन्त कथायं प्रतीत होती रँ। जौ कूठ शेष 
रह्‌ गया है उस पर भी पाश्चात्य शिक्षा की मानसिकता भौर राजकीय 
उदासीनता का आवरण पड़ाहै) मब तो उस संस्कृत भाषा की जड पर 
ही कूठाराघातहो रहा है जिसमे विश्व का सर्वोत्तम ज्ञान विज्ञान का 
भण्डार भरादहै। संभावनादहैकि भविष्यमें स्वयं संस्कृत भाषा ही 
णोधं का विषय बन जाय । संस्कृत भाषामे कितना गूढ ज्ञान भराहै 
यह्‌ ईसी युग में प्रकाशित परी के शंकराचायं के शोध ग्रन्थ वेदिक मेथ- 
मेरिक्स से भलीभांति स्पष्ट होता है, जिसके ज्ञान से मानवही कप्यूटर 
वन जाताहै। इस ग्रन्थने दुनियां के गणितज्ञोंको चकित कर दिया 
है । कई देशो मे इसका अध्ययन भी प्रारम्भहो गया है जबकि शोध- 
कर्ताके अपने देश में निहित स्वाथैवश इस महान रचना की कोई कद्र 
न होकर कप्यटरीकरण चालू है । 

तन्त, योग टेलीपषैथी ओर वराटक (हिप्नोरिस्म) पर अमेरिका 
रूस एसे विकसित देशो मे जब शोध चल रहे हतो हमारे देशमेंयोग 
भौर तन्त्र धन्धा बन गया दहै । यही दशा ज्योतिष कीहै। नारद, गं 
पराशर, कश्यप, मय, बराहमिहिर लिखित जो कृ भी उपलब्धहै 
उसी मे शोध का बहुत बड़ा क्षेत्र अष्टूता पड़ादहै, जो पूरे मानव समाज 
के हिति के लिएदहै। पिल वैल्यू' के कारण होरा स्कन्ध की पूस्तकोंसे 
बाजार पटा पड़ाहै जबकि संहिता स्कन्धनजो कि सम्पूणं समाज का 
हितकारी है, उसकी अवहेलना समाजवादी व्यवस्थामेहोरहीदहै। 

यह्‌ सब जानते हुए भी कि मेदनीय ज्योतिष की पस्तकोंका 
विक्रय ज्योतिष के विद्वानों अथवा सरकार तक हीं सीमितदहै, तथा 
“पानी को खोज' आौर “कूमेचक्र' लिखकर यह्‌ अनुभव होने के बावजृद 
प्राचीन वर्षा विज्ञान पर लिखने का दुःसाहस इस प्रेरणा ओर आशासे 
कियाहै किकमसे कम हमारे ज्योतिष प्रेमी बन्धुं कोतो इससे 
छाभ मिलेगा ही मौर शायद भविष्यसे कभौ चेतनाजगेतो सरकार 
भी लोकत मेँ इस प्राचीन विज्ञान का उपयोग करके विश्व मेंजो 
विकसित देश लांगरेन्ज फोरकास्ट के लिए अंधेरे मेतीरमाररहे हैं 
उनका भारत मागं दशंन कर अग्रणी हो जाय । 
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प्राचीन वर्षा विज्ञान का मुख्य आधार वृहृत्संहिता है) साथी 
जितनी प्रामाणिक प्राचीन सामग्री अन्यत्र उपलन्ध हो सकी उका अपने 
अनुभव के साथ संयोजन कर विषयकोसरल भाषामें प्रायोगिक रूप 
देने का प्रयास कियाद । वर्षा भविष्यवाणी को ठांगरेः्ज, समिडियमरेज 
भौर शाट रेज तीन वर्गो में रखकर क्रमबरद्धरूपमें विषयको स्पष्ट 
किया है । सातवें अध्याय में वर्षा सम्बन्धी घाध भङ्डरी की कहावतों 
का वरगीङ्कित संकलन इसलिए दिया हैक वे अनुभव की कसौटी परं 
खरी उतरती हँ ओौर अमेरिकाके मौपम विज्ञानी भी अपने यहाँ प्रच- 
लिति लोकोक्तियों को महत्वे देते हैँ । नवम अध्याय मे आधुनिक मौसम 
विज्ञान का संक्षिप्त परिचयं देकर प्राचीन ओर अर्वाचीन विज्ञान की 
तुलनाट्मक समीक्षा प्रस्तुत की है । अन्तिम दसवें अध्याय उपसंहारमें 
भारत में अब तक पड़ कू गंभीर सूखा के वर्षोको लेकर उन पर 
प्राचीन वर्षा विज्ञानकै लांगरेज (आर्द्रा प्रवेश) के नियमों का प्रयोग 
किया है जिससे किं उन नियमों कौ प्रामाणिकता स्पष्ट हो जाय । 

इस पुस्तक के प्रकाशन में कानपुर महानगर के प्रसिद्ध उयोग- 
पति श्री राजेन्द्र कुमार सोमानी का सर्वाधिकं सहयोग रहाहै। श्री 
सोमानी प्रमुख उद्योगपति के साथ दही ज्योतिष के विद्वान ओौर ज्योतिष 
के संरक्षकं भी हँ । पृस्तक की पाण्डुलिपि देखते ही उन्दने इसके प्रका- 
शन का आधिक भार उठा लिया । इसके लिए हुम उनके बहुत आभारी 
है । 

हमारे सहयोगी मित्र दिल्छी निवासी श्री के° एन० राव आई* 
ए° ए एस° जो एक उच्च राजकीय अधिकारी केसा हीदेश के 
जाने माने ज्योतिष विद्वान भीर, ओर जिनक्री मौसम पर अनेक सटीक 
भविष्यवाणी प्रकाशित हौ चुकी हैँ उन्होने आवश्यक रजआकड़ उपलन्ध 
कराने मजो सहायता की है उसके प्रति हम हृदय से उनको आभार 
श्यक्त करते हैं | 

श्री ज्ञानेन्द्र ने अपने फोटो संग्रह मे से बादलों के आव्रश्यक-फोटो 
देकर ओर भावरण सज्जा काप्रारूप तयार कर पृस्तक को उपयोगी 
भौर सुन्दर बनाने में जो सहयोग किया है उसके लिए हम उनके कृतज् है। 
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मौसम विज्ञान गंभीर ओर विस्तृत विषयहै। इस विषय की 
बहुत सी प्राचीन सामग्री प्राप्य नहीं है । उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत 
अपनी अल्पनुद्धि के अनुसार जितना बन पड़ा पाठकों कौ सेवा में प्रस्तुत 
क्ियाहै1 त्रुटियों का रहूना स्वाभाविकदहै। आणा हँ विद्वान उनकी 
ओर इंगित करेगे । 


चेत्र शुक्ल द्वितीया सं० २०४६ वि° | उपाशंकशर दूबे 
७ अप्रंर १६८६ ई० 
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विषयानुक्रमणिका 


१, प्रथम अध्यायः 
वैदिक काल मे ऋतुर्ये, उनके नाम ओौर काल खण्ड, ऋतुकर्ता सूयं 
है, ऋतु कंसे बनती है, वसन्त ऋतु ओर वसन्त सम्पात, वसन्त 
ऋतु की क्या पहचान है । ग्रीष्म ऋतु । पृष्ठ १-द 

, २ द्वितीय अध्यायः वर्षा की दूरगामी मविष्यवाणी सुयं की आर्द्र 
पवेश कुडली 
आर्द्रा प्रवेश कूंडली क्यो, आर्द्र नक्षत्र का खगोलिक विवरण, 
नाद्रा प्रवेश लग्न किसस्थनकी, कूडलीमे भावों की दिभार्ये, 
राशियों के तत्व ओर जलांश, ग्रहों के तत्व ओौर गुण, उदाहरण । 

पष्ठ १०-२२ 

३. तृतोय अध्यायः मध्यम कालीन भविष्यवाणी-मेघगभं लक्षण 
मेघगभं क्यादहै, गभं परीक्षण कौ अवधि, गभं परीक्षण विधि, 
गभं के समय के चन्द्र नक्षत्र से मानसून की वर्षा का समय निका- 
लने की विधि, वर्षा का पक मास तारीख निर्धारण, मास पद्धति 
कौनसीर्ले, मेघ भमौरवायु की दिशा, गभं समय के शुभ-अशुभ 
लक्षण, मास अनुसार शुभ लक्षण, गर्भोपघात, उत्पात क्यार, 
गभं के वर्षां कारकं प्रमुख नक्षत्र, वर्षां कितने दिन होगी, ओला 
भौर विदत पात, गर्भं नष्ट लक्षण, समय पर गभंन बरसनेका 
परिणाम, गभं समय के वर्षाकारक लक्षण, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष मेँ वायु- 
वर्षा परीक्षण, वायु धारण, प्रवष॑ण, वर्षा कितनी होगी, द्रोण 
ओर आढक की आधुनिक माप, गभं निरीक्षण-परीक्षण की प्रयोग 
बिधि । पृष्ठ २३-५०८ 

४. चतुथं अध्यायः रोहिणी योग 
रोहिणी के वैदिक गौर पौराणिक आख्यान, रोहिणी नक्षत्र का 
खगोलिक वणेन, रोहिणी योग की एेतिहासिकता, रोहिणी योग 


ठर 
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( णी? 
निरीक्षण, रोहिणी योग मे वायु परीक्षण, प्रयोग विधि भौर उप- 
करण, वायु परीक्षण के परिणाम, शस्य परीक्षण, प्रकृति लक्षण, 
मेधो का रंग रूप, अशुभ चिन्ह्‌, दिशा प्रभाव, वर्षा सूचक प्रयोग, 
रोहिणी शकट योग । पृष्ठ ५९-८७ 
पचम अध्यायः सप्त नाडी चक्र 
नक्षत्रानुसार नाडी का वर्गोकिरण एवं नाडियौ के स्वामी ग्रह, नाडी 
मं ग्रह योगों ते वर्षा के निगम । पृष्ठ ८८-१०० 
षष्ठ जध्यायः शीघ्र वर्षा के लक्षण 
शीघ्र वर्षा का अर्थं, शीघ्र वर्षा के प्रकृति लक्षण, वर्षा कारक ग्रहु- 
योग, ग्रहं का उदयास्त काल, ग्रह समागम, मण्डल संक्रमण, चन्द्रमा 
कं नक्षत्र मण्डल, पक्षक्षय, सूर्यं का अयनान्त, सूर्यं का आर्द्रा नक्षत्र 
मे प्रवेश, ग्रहों कौ युति का प्रभाव । पृष्ठ १०१-११ 
सप्तम सध्यापः घाघ भडडरी की वर्षा सम्बन्धौ कहावतं 
वायु लक्षण, मेष लक्षण, नक्षत्र ओर वर्षा, वर्षा के अन्य प्राकृतिक 
लक्षण । पृष्ठ ११३-१३१ 
अष्टम अध्यायः विविधा 
सूयं की संक्रान्ति म नक्षत मण्डल-अग्नि, वायु, वरुण, महेन 
मण्डल, संक्रान्ति मण्डल का प्रभाव, मेषद्वार, समुद्रचक्र, वर्षा 
सम्बन्धी अचूक योग, वर्षा न होने के लक्षण, शीघ्र वर्षा को 
लक्षण । पृष्ठ १३२-१४० 
नवम अध्यायः आधुनिक मौसम विज्ञान 
वातावरण, क्षोभ मण्डल, समताप मण्डल, आयनोस्फियर, एक्सो- 
स्फियर, मौसम भविष्यवाणी के आधुनिक आधार, यर्मामीदर, 
बैरोमीटर, आप्र॑ता, वायु की दिशा ओौर वेग, मेध वर्गीकरण, 
पाश्चात्य मौसम विज्ञान मे लोकोक्तियों का स्थान, मौसमों में प्रति 
वषं अनिश्चय क्यो, प्राचीन मौसम विज्ञान के सिद्धान्तः प्रयोग 
विधि । पृष्ठ १४१--१६८ 
दशम अध्यायः उपसंहार 
भूत कालके सूखा केवर्षोकी ज्योतिष नियमों के आधार पर 


समीक्षा । पृष्ठ १६६-१८० 


अध्याथ-१ 


ॐ०° सुर्याय नमः 


छतु 


सप्त युञ्जन्ति रथ चक्रमेको अश्वो वहति सप्तनाम । 
न्रिनामि चकमजरमनवं' यत्रसा विहा भवनानि तस्थुः 
ऋक्‌सं, १।१६४।२ 
“सूयं के एक चक्र वाके रथ मे सात घोड़ं ह । वस्तुतः सात नामो 
काएकही घोडा रथ खीचता है । उस चक्र मे तीन नाभिया हं यह्‌ 
सूयं अक्षय ओर अप्रतिबन्थित दै इसी के अधार परर सव सुवन स्थित 
1" 
इस भन्त्रमे रथके सात घोडे प्रकाशकेरंगरदैँजो वस्तुतः एक 
ही रंगसूयं के प्रकाशके रूप मरे ` दिखाई देतादहै। चक्र की तीन नाभि 
सौर वषं के चक्र की तीन मुख्य ऋतु दँ । सूयं अपनी आक्रषण शक्ति 
से ग्रहो को अपनी कक्षामें स्थित किए हृएदहै। ग्रीष्म, वर्षा, शोत तीन 
ऋतुएं ह । इनके मध्य मे तीन ऋतु ओौर हैँ । इस प्रकार ६. ऋतु 
मानी जातीदहैं\ वेद, आरण्यक, ब्राह्मण आदि प्राचीन ग्रन्थोमे ६ 
ऋतुओ का उत्केख मिक्ता है । शतपथ ब्राह्मण भें तीन ऋतु के नाम 
है । तंत्तरीय ब्राहाण मे संवत्सरमें पांच ऋतुये बतायी ह । “पञ्चवा 
ऋतवः संवत्सरः । “ संवत्सर कामधंहै वषं । “संवसन्ति ऋतवः 
यस्मिन्‌ स संवत्सरः, " जिसमे ऋतु निवास करती हँ उसे संवत्सर 
कटुते हैँ । 
तंत्तरीय ब्राह्मण में पाँच ऋतुओं में वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद ओौर 
पांचवीं हेमन्त ओर शिशिर का संयुक्त रूपचल्यादहै । एतरेय ब्राह्मण 
मे उत्लेख है- 


(२) 


दादशमासा पंचतंवः हु मस्त क्लिकषिर समासेन 

वेदांग ज्योतिष में मृख्यतः ६ ऋतुओं को ही माना है । अौर वषं 
कं १२ मासोंमें उन्हे विभाजित किया है, वह्‌ इस प्रकार है- 

मधूर्च माघवरच वसन्तिकावुत्‌ शुक्रश्च शुचिरच ग्रेष्मावृत्‌ नभर्च 
नभस्यश्य वाषिकावृत्‌ इषश्चोजंस्च शारदावृत्‌ । सह्रच सहस्यश्च रेम- 
न्तिकावृत्‌ ~ तपश्च तपस्यश्च शं शिरोवृत्‌ । 

-- यजुः १३।२५ 

यजुवद में वणित उपयुक्त वदिक सौर मास है । इनका ऋतुओं 

मे विभाजन इस प्रकार है :- 


मधू -- माधव ~- वसन्त 
शुक -- शुचिं -- ग्रीष्म 
नभ -- नभस्य -- वर्षा 
दूष -- ऊजं -- शरद 
सह॒ -- सहस्य -- हेमन्त 
तप -- तपस्य -- शिशिर 


संवत्सर (वषं) का आरम्भ वसन्त ऋतु से माना गया है- मृखं 
वा एतदृत्‌नां यत्वसन्तः ' अर्थात वसन्त कऋतुं का मृख है । वेदांगज्यो 
ति में चंत्रादि मास नहींहै किन्त चाद् मास का प्रचलन था। वषं 
सौरहोताथा। चान्द्र मौर सौर के अन्तर को बराबर करने के लियि 
अधिमाष की व्यवस्थाथीजो अभी तक प्रचक्तिहै ष वह्‌ इसल्यि कि 
जो ऋत्‌ जिस मास में पडनी चाहिये वह उसी मासमे रहे। आक्ञय 
यह है फि भ्ंवत्सर के मास ऋतु परकर । नक्षत्राधीन चत्र वैशाख 
भादि मासोंके नामका प्रचलन बादमेंहुभाहै। 

ते त्तरीय ब्राह्मण में जहां पाच ऋतुओं का उल्लेब है -संवत्सर को 
एक उडते हुये पक्षौ का रूपक दिया है जिसका मुख वसन्त है, दाहिना 
पंख ग्रीष्म, पृच्छ वर्षा, बायां पंख शरद ओौर उदर हेमन्त है । 

वेदिक मधु माघव आदि मासोका मारम्भ वतंमान में अंग्रेजी 


(३) 


तारीसो मे कवसे मान? सन्‌ द्यत में इनकं आरम्भ की तारीखे दै 
रहे ह । प्रति वषं ठीक दन्हीं तारीलोः को आरम्भ नहीं होता । एक 
दिन का अन्तर पड सकता है । 


माय प्रारस्मं 
मधु २० फरवरी 
माधव २१ माचं 
शुक्र २१ अग्रिल 
शुचि २२ मई 
नभ २२ जून 
नभस्य २३ जुलाई 
दूष २३ अगस्त 
उजं २३ सितंबर 
सह्‌ २३ अक्टूबर 
सहस्य २३ नवंबर 
तप २२ दिसंबर 
तपस्य २१ जनवरी 


> 
ऋतुकर्ता सृं हं 
सूयं सम्पूण प्राणियों का जनक, पालक, जीवनी शक्ति, प्रकाश 
ओर ऊष्मादेने वालातोहैहीसाथंदही क्रतुओं कानिर्माताभीदहै। 
आदित्य हृदय स्तोत्र (वाह्मीकीय रामायण) में अगस्त्य ऋषि ने ऋतु 
कर्ता प्रभाकरः कटाह । सूयं ही प्राणियों का सुजन, पालन ओर संहारकत 
है । यही अपनी किरणौ से गमी पहु चाते है ओौर वर्षा करते दै 
नाक्ञयत्थेष वं भूतं तमेव सृजति प्रभुः । 
पायत्येष तपस्पेष वषंत्यघ गर्भास्तिभ्भिः ५ 
क्क्‌ संहिता मे कहा है- 


पूर्वामन्‌-प्रदिदं पाथिवानामृतून प्रशासहिदधावनुष्ठ । 
ऋक्‌ सं १।६५।२३। 


( ४) 


“वह सूर्यं ऋतृभं का नियमन करके करमरः पृथ्वी की पूर्वादि 
दिशाओं का निर्माण करता है |“ 
ब्रायुकाकारणमभीसूयंको मानादहै-- 


सवितारं यजति यत्सवितारं यजति तस्मादुरतः पाक्चादयं । 

भूयिष्टं पवमान पवते सवित्‌ प्रवतो ह्यष एतत्पवने ॥ 

“सविता (सूरय) का यजन करने से उत्तर परिविमसे बहुत वायु 
चरता हे ।"' 

ऋतु कंसे बनती हँ 

सूयं ऋतुओं का निर्माण किस प्रकार करता है संक्षेप में यह्‌ स्पष्ट 
करते है । पृथ्वी काभ्रमण पथ (कक्षा) अन्डाकार है । ओौर पृथ्वी 
अपनी धुरी प्रर २३.५ अंश क्लकी हई है अर्थात्‌ पृथ्वी की भूमध्य 
रेला कक्षा के साथ साढ़ तेस अं का कोण बनाती है । ऋतु परिवतंन 
का मख्य कारण पृथ्वी के अश्च की नतिदहै । सूयं पृथ्वी की कक्षाके 
टीककेन्द्रमे नहींहै। भ्रमण कार्म पृथ्वी कभी सूयं के निकटतम 
(एधरपधनति) ९१,४००,००० मील पर (३ जनवरी) ओर 
कभी (४ जुलाई को) दुरतम (श^ष्प्र्ा0पि) ९४१,६००,०००; मील 
पर हीतीदै। कन्तु ऋत्‌ का कारण दसदरूरी का घटना बदन नहीं 
है, क्योकि जव पृथ्वी जनवरी को सूयंके निकटतम होतीदहै तो 
उत्तरी गोलं में जाड की ऋतुहोतीहै। ओौर जब ५ जुलाई को 
दूरतम होती है तव गरमींकी ऋतु होती है जबकि सूयं के निकट होने 
पर गर्मी ओर सूयंसेदुर होने पर शीत हना चाहिये । सीधा सा कारण 
क्तु कायेदै कि जब उत्तरी गोराधं सूयं के सम्मुख होता है तब वहां 
गर्मी मौर दक्षिणी गोलाधं में जाड की ऋतु होती है । एक वात अवश्य 
अन्तर की हे, वह्‌ यहु कि दिसम्बर जनवरी में दक्षिणी गोलाधं सूर्यं के 
सामनेतोहोताहीहै साथही पृथ्वी मुयं के निकटतम भी होती है 
इसलियि वहां गमौ उत्तरी गोला्ं की अपेक्षा तेज होती है । 

सूयं के मकेरारम्भ २१ दिसम्बरसते कर्कारिस्भ २१ जून तक सूयं 


(५) 


उत्तरायण ओौर सायन ककं आरर्भ से मकर प्रवेश तक दक्षिणायन रहता 
है । निरयन पद्धति से मकर संक्रान्ति १४ जनवरीको होती दै। ऋतु 
ओर अयन का विचार करनेमें सायन मानहीचियाजातारहै, जंसाकि 
वैदिक क्तु परक महीनों के आरम्भ की ऊपर दी हई तारीखो से 
स्पष्ट है । | 
२१ माचं को सूयं सायन मेष प्रवेश करतादहै। अर्थात्‌ पृथ्वी के 
° अंश विषुवत रेखा पर आता है । उसे वसन्त सम्पात (शार प्^, ए८- 
एत) कहते हँ । तन दिनमान ओर रात्रिमान समान होता है। 
(यह समानता हर अक्ञाशो षर नहीं होती) यहीं से ऋतुओ' का आर- 
म्भहोताहै। वंदिक माधव मास का भारम्भ २१ माचंकोहोताहै। 
२१ माचं को उत्तरी ध्वम ६ महीने की रत्नि के पश्चात सूर्योदय 
होता है । जंसे-जसे सूयं उत्तर पथ कीओर बढता है। दिनमान ओौर 
गर्भी बढती जाती है । २१ जून को वहु उत्तर पथ के अन्तिम छोर प्र 
होता है। उस दिन सूयं की उत्तरा क्रान्ति २३ अंश २७ कला होती 
है । इसके पश्चात्‌ उत्तरा रान्ति षटने रगती है । क्यो कि सूयं दक्षिण 
पथ कौ ओर वापस चल पड़ता है । याने दक्षिणायन हो जाता है, उत्तरी 
रव में सुयं दलन लगता है जौर तीन महीने परचात्‌ जब २२ सितम्बर 
को शरद सम्पातहोताहै तो न्नवमं ६ महीने के च्य सूयं अस्तहो 
जाताहै। २२ सितम्बर को सूयं की क्रान्ति ० अंश होती है । एक बार 
फिर दिनमान ओर रात्रिमान समान होते है। सृयंकी दक्षिणा क्रान्ति 
मवृद्रि होने लगतीदहैभौर २२ दिसम्बर को सूयं की परम दक्षिणा 
कन्ति २३ अंश २७ कला होती है। घ्रूब षर ६ मासिका दिन ओर 
९ मसिकीरात्रि मिलाकर देवता का एक अहोरात्र होता है । जो 
मानवो के एक वषं के बराबर है । 
क्रान्ति वृत्त (ष्ठा. 10) जहां विषुव वुत्त (लष ा.. एष्य 

^70) को सूयं के उत्तराभि मृख होने पर काटता है उते वसन्त सम 
पात विन्दु कहते है। विषृवत रेख। के दोनों ओर क्रान्ति. वृत्त की 
अन्तिम सीमा है। इसे अयन वृत्त कहते है। इसी परम सीमा क 
अन्दर भ्रमण करता हआ सूयं ऋतुओं का निर्माण करता रहै । 


( ६) 
वस्न्तत्ऋत्‌ | 
वसन्त संपात से वसम्त ऋतु का आरम्भ माना जाता है । सायन | 
सयं जिस दिन विषुबत रेखा पर आता है उस दिन वसन्त ऋत्‌, भौर | 
वषं का आरम्भहोता है । यह्‌ वषं काञारम्म प्राकृतिक याने खगोलिक 
है, मानव निमितन दीं जसे कि ग्रेगेरियन कलेण्डर का एक जनवरीसे ` 
होता है । वसन्त सम्पात विन्दु वाम गति चलनशील हँ इसचियि ऋतु | 
के चयि बह किसौ एक निश्चित तिधि ओर समय पर सदाप्रारम्भ ` 
होभी एेसा नहीं कहा जा सकता । प्राचीन नक्षत्र गणना कृत्तिकादि है, 
इससे यह सिद्ध होता दै कि किसी समय संपात कृत्तिका नक्षत्रमे रहा 
होमा \ महाभारत के अनुशासन पवं मे नक्षत्रौ कौ गणना कृत्तिका से आर- । 
म्भकी गई है । पराशरने विशोत्तरी दशा कौ गणना कृत्तिका सेआरम्भ 
की है । 
कृत्तिकातः समारभ्य च्रिरावूट्य इलाधिपाः । | 
आ-च-क-रा-ग्‌-श-बु-के-श पर्वा विहगाः क्रमात्‌ ॥ 
--व्‌- पारा- ४९/१२ 
इषसे प्रतीत होता है करि पराशर कं समय मे वसन्त सम्पात कत्तिका 
नक्षत्र पर था। यदि अयन गति ५०.२३८८'' (९५0४8) केतो 
एक नक्षत्र मे यह्‌ विन्दु ९५५. ४८२५ वषं रहता है । एक नक्षत्र चरणं 
मे २३०. ८५ वषं रहता है । ७१. ८३ वषं मे एक दिन पी हट जाता 
है । २१५५ वषं में एक मास पी चिसक जाता दहै। लगभग २५८६० 
वर्पो मे १२ मासोंमें घूमता हा पनः उसी स्थान परभनातादै। 
वतंमान में सम्पात उत्तरां भादध्रद नक्षत्रम दहं । | 
्राचीन काल से माघ शुक्ल पचमी को वसन्तोत्सव मनाने की परि 
पारी चली आ रही ह । इससे यह्‌ मालूम होता है कि किती समय माघं 
मे वसन्त ऋतु होती थी । वतमान मेंचंत्र वंशाबो वसन्तः हं, माघ, 
फाल्गुन रिक्षिर ऋतृ हं किन्त वसन्त का पवं माघ शुक्ल पंचमी को। 
आज भी मनाया जाता ह । कहा ह-- । 
माघ माति नृपश्रठ शक्लायां पचमी तिथौ । 
रति काभौत्‌ संप़ञ्य कर्तन्यः तु महोत्सवः ॥ 
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प्राचीन ग्रन्थो मे वसन्त के विषय में विभिन्न उत्टेख भिङ्ते दै । 
अखवमेध पव मे उल्लेख है-“श्ववणादीनि ऋक्षाणि ऋतवः किशिरा 
दथः 1" राशियों के ध्धधार पर बौद्धायन सूत्र के अनुसार मेष ओर वृष 
की संक्रान्ति मे वसन्त ऋतमानीहै । कालमाधवमें मीन भौर मेषमें 
तथा भाव प्रकाशमेक्‌भ जौर मीनमें मानी दहै) शास्त्र मे चार मास 
मे ऋत्‌ के विषय मे उल्टेख है-““मुखं वा एततसं वत्स रस्य यच्चित्रा पूणं 
मास ।'' अर्थात चत्र शुक्ल प्रतिपदा से संवत्सर ओर कऋतचक्र का आर- 
म्भदहै। वतंमान मे शास्त अनुसार संवत्सर काआरम्भ चेत्र शुक्ल प्रति 
पदासे होतार ओौर वषं का आरम्भ वासन्ती नवरात्र से होता है। 
वतंमान भं चान्द्रमासो मे ६ ऋतुओं का विभाजन इस प्रकार हैः-- 


चत्र -- वेशाख -- वसंत 
ज्येष्ठ -- आषादु --- ग्रीमं 
श्रवण -- भाद्रपद -- वर्षां 
आरिवत -- कातिक -- शरद 
मागंशीषं -- पौष ` --- हेमन्त 
माध -- फाल्मृन -- शिशिर 


उपयुक्त विवरण से यह्‌ स्पष्ट होता है कि वसन्न संपात विन्दु के 
चलनशीलहोनेके कारणजो मौसम वतमानमे चैत्रमें होताहै वहु 
पाच हजार वपं पूवं माघमेंहोताथा। बसंत संवत्सर भौर क्तु चक्र 
कामुखया आरम्भ है इसीलिए हम इस पर विस्तारसे यिचार कर 
रहँ है 1 अब प्रन उठताद्लै फि जन संपात विन्द्‌ स्थिर नहीं है तो प्रकृति 
के अनुसार यह कंसे माटृल हो करि वसन्त ऋत्‌ आ गई? इसकाभी 
उल्लेख है कि जव वृक्षों के जीणं पत्ते गिर जायं गौर नई कोपले निकल 
आये तो समज्ञना चाहिये कि वसन्त ऋतु आ गई 


सरागवस्त्रं जर दक्षः वसन्तो वसुभिः सह्‌ 
संवत्सरस्य सवित्‌: प्रेषक़त्‌ प्रथमः स्मृतः ॥ 
निणंयामृत के ^रति कामौ तु संपूज्यः प्रदसे भी वसन्ते ऋत्‌ का 
एक लक्षण प्रकट होतादहै। रति ओर कामदेव कोपूजासे भावाथं है 
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काम वासना का उद्‌भव। वसंत ऋतुमे प्राणियों मे काम वासना 
व्यापकं सूपसे जाग्रत होतीदहै। पलु पक्षी मानवसभी में वह्‌ भावना 
स्वाभाविक क्प से होती है। कहा है-“आहार निद्रा भय मैथुनं च एतत्‌ 
समानो पशुभिः नराणाम्‌ ।" जहाँ तक मनुष्य का सम्बन्ध है उसके चयि 
तो बारहो महीने वसन्त के हैँ क्योकि वह्‌ प्रकृति से दूर हटकर बनावटी 
जीवन जी रहा ह, किन्तु अस्य पश्य पक्षियों की चेष्टाओं से वसंतागमन 
का आभास भिता है। 

हजारों जन्भ कुण्डी देखने पर एक बात परिलक्षितं अवश्य हुई है 
किं भाद्पद मास से अग्रहायण तक जन्मका प्रतिशत अधिकहै। 
अंग्रेजी महीनों में यह्‌ अगस्तसे दिसम्बर तक भाता हँ । इससे यह्‌ नतीजा 
निकलता है कि अधिकांश आधान माघसे चंत्रतक होतेह । सारांश 
यह्‌ है कि ऋतु का प्रभाव सभी प्रणियों प्रर होतादहै। इसील्ियि वसंत 
को संवत्सर का मुख ओौरकऋतु चक्का आदिमानादहै) 


ग्रोषमं 


ज्येष्ठ आषाढ़ के मास ग्रीष्म ऋतुकेटहै। वैदिकसौरमसोमेये 

शुक ओौर शुचिर । सायन सुयं के बुष ओर मिथून रािके परिभ्रमण 

के अन्तंगत ग्रीष्म ऋत्‌ होती है । इसका काल खण्ड २१ अप्रंरुसे ९२ 

जनतकहै। इस कार में सृयं की उत्तरा क्रान्ति नित्य बढ़ती रहती है। 

सयं कीं किरणे उत्तरी गोलाद्ध भे सीधी पड्तीहै। इसी के साथ गर्मी 

का असर बढता जाता है । सयं समुद्र फे जलका शोषण करते है । वाताः 

रण को जर वाष्प से पूरित करते हँ । वसन्त ग्रीष्म वर्षां देवताओोंकौ 
ऋतु मानी गरई ह । शरद, हेमन्त, शिशिर पितरो कौ ऋतुये हैँ । 

वसन्तो ग्रीष्मो वर्षा ते देवो ऋतवः । 

शरद हेमन्त शिश्लिरस्तेपितरो । । 

ज्योतिषं मे उत्तरायण देवों का दिन दक्षिणायन कोदेवों कीरात्रि 

मानाहै । ग्रीष्म कृतु हीवर्षाका कारणहोती है। गर्मी किसी वष 

अधिक पडती है ।, लंबे समय तक पड़ती है । किसी वषं गमं हवा अधिक 
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चलती है, कभी कम चलती है । इन विविधिताओंका कारण ग्रह होते 
है । असामयिक वर्षा, धी, तूफान, भोले गिरना, अतिशीत इन सबका 
कारण ग्रह ओर नक्षतरौंके योग होते हैँ 1 सभी ऋतुएं परस्पर जुदी हूर 
हं । भाने वाली ऋतु को बीती हुई ऋतु प्रभावित करती है। अपने-अपने 
स्थान पर सभी का महत्व है किन्तु वर्षां ऋतु इनमे सबसे अधिक उप- 
योगी है क्योकि यह्‌ जल प्रदान करतीदहै जोकि प्राणिमात्र के जीवन 
का अवलम्ब है, अन्न की उपज वर्षा पर निभेर है । भूमिगत जल की 
मात्रा भी वर्षापर निभरहै। अगे के अध्यायो मे जीवन का आधार 
वर्षा की लाँगरेन्ज, मिडिषम रेन्ज, शाटं रन्न भविष्यवाणी की भारत के 
प्राचीन मौसम विज्ञानम क्या विधि थी, क्या सिद्धान्त थे, इसका 
विस्तार से उल्लेख किया जायगा | 


--0-- 


अध्याय २ 


वर्षा कौ दूरगामी भविष्यवाणी 
1.८ ९२५८४ 100९ (^ऽ 


मयं का आर्द्रा में प्रवेश 

यदि आगामी वर्षो की ग्रहं की स्थिति के विवरण उपलब्ध हों 
तो कई सालञगे की वर्षा का सामान्य रुख (ण्ठ 7००१) क्या 
होगा । ज्योतिष द्वारा यह्‌ मालूमहो जाता दहै 1 आमतौर से पंचांगकर्ता 
मानसून के ६ महीने पूव प्रति वषं वेर्षाका रुख पंचांगमें प्रकाशित 
करते है । दूरगामो वर्षा-भविष्यके लिएसूर्थंके आर्द्रा नक्षत्र मे प्रवेश 
के समयकी लग्नको आधार मानतेरहैँ। इस लग्नसे किस दिशामें 
कंसी वर्षा होगी इसका पूर्वाभास होताहै । वर्षाका विशेष विवरण 
तारीख महीने वार ज्योतिष की अन्य विधियोंसे मालूम होता है जिनका 
अगे के अध्यायो मे विस्तारसरे वणेन किथा जायगा । 

वेदांग ज्योतिष में नभ-नभस्य मास वर्षा ऋतुके माने गये है। 
ये सौर मास आधुनिक प्रचलित काल गणनासे २२ जून से नभ ओरं 
२३ जुलार्ईसे नभस्य प्रारम्भ होता दहै । संस्कृत शब्द नभ का अथं है 
आकाश । आधुनिक चन्द्रमा वचत्र वेशाखो वसन्तः" के ऋतु विभाजन 
के अनुसार श्रावण ओर भाद्रपद मुख्य सूपसे वर्षा के महीने माने गये 
है प्रायः अषाढ़माससे वर्षा को संभावना होती है ओौर छिट्पुट रूप, 
से आश्विन कृष्ण पश्च तक पानी बरसता है । | 

ज्योतिष की दृष्टि े सूयं के आर्द्रा प्रवेशसे वर्षका आरम्भ 
माना जाताहै। यहींसे मानसून की नियमित वर्षा शुरू होती है। 
वृहत्संहिता के सद्योवषेणाध्याय श्लोक २० में कहा है- | 

प्रायो ग्रहाणाम्‌ वयास्तकाले समागमे मण्डल संक्रमेच । 

पक्षक्षये तीक्ष्णकरायनान्ते बुष्टिगं तेऽकं नियमेन चाद्रि ॥ 
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'ुष्टिगतेऽकं नियमेन चार्द्राम्‌" अर्थात्‌ सूयं के आद्रा नक्षत मेँ जाने 
पर नियमित वर्षा प्रारम्भ होती है । सामान्यतः आर्द्रा, पुनवंसु, पुष्य, 
आश्लेषा, मघा, प° फाल्गुनी, उ० फाल्गुनी, हस्त, चित्रा इन ई नश्वरो 
मं सूये के संचरण काल में वर्षा होती है। सूये एक नक्षत्र मे १६-१४ 
दिन रहता है । इस प्रकार चार महीने कुछ न कू वर्षा होती रहती 
है । अंग्रेजी तारीखों सेसूयंका भद्रा प्रवेश २१.३२ जून को ओर 
चित्ता से निष्क्रमण २४ अक्टुबर के आस-पास होता है । वर्षाके इन 
चार महीनों को लोक भाषामें चौमासा कहते ह । संन्यासी इन दिनों 
चातुर्मास करते हुए एक ही स्थान पर निवास करते है । 

आद्रा प्रवेक लगन क्यों ? 

जिस प्रकार मनुष्यके जन्म समय का जन्मांग चक्र बनाकर 
वि्थिन्न भावों मे उदित राशियों भौर उनमें तत्कालीन ग्रहों की स्थित्ति 
के आधार पर जातक के भविष्य को मालूम करते हँ उसी प्रकार सूयं 
के आद्रा प्रवेश केक्षणको वर्षाऋतु का जन्म मानकर उस समय की 
लग्न बना कर भविष्य को मालूम किया जाता है । जातक की कडली 
मे विभिन्न भाव जीवन के विभिन्न पक्ष ह ओर आद्र प्रवेश लग्न में 
यही भाव विभिन्न दिणायें हैँ । जैसे जातक के जन्मांग मे लग्न कौ प्रमु- 
ताह वसेह आर्द्रा प्रवेश लग्नमे भी ल्ग्नमें किसतत्व कौ राभि 
उदय हुई है, वहां कौन ग्रहुहै या किस ग्रह को दुष्टि है इसका फ़ल 
हे इसके अतिरिक्त विभिन्न भावों (दिशाभों ) में पृणंजल, पादजल, 
या निजंल कौन राशियाँ मौर शुष्क, उष्ण, वायुतत्व भ्रा जलीय कैसे 
ग्रह्‌ ठ इनका अपना प्रभाव है। इसके नियम आगे स्पष्ट करगे । इसके 
पूवं आद्रा नक्षत्र का संक्षिप्त परिवय देना आवश्यक है । 

माद्र नक्षत्र 

आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि के अन्तगंत है । मिथुन राशि काक्षेव 
भचक्र भे ६० अंशसे ६० अंश के मध्य है। आर्द्रा नक्षत्र का क्षेत ६६ 
अश ४० कला सेप० अंशतकहै। कछ नक्षत्र कई तारों से भिलकय्‌ 
बने ह । जिनमे एक योग तारा होताहै, कू में केवल एक ही देदी- 
यमानतारा होताहै। आद्रा भी अकेला है। आदरं न्द का अथं दै 
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गीला, भीगा हुमा, नभ, जलीय । वेदों मे आर्द्रके देवता रद्र बताये 
गये है| 

आधुनिक विज्ञाने इस तारे को वणं क्रममे धषेणीमें माना 
है । तारेकारंग लालदहै, भौर तापमान ५५०० एबंशदहै। आर्द्ाकी 
नेवरो से दिखाई देने वाली य्‌ति (ण्ड ५१९) ०. है । इते अंग्रेजी 
मे ९४८1६५८७ कहते हैँ । यह्‌ पृथ्वी से ६५० प्रकाश वषंकी दरी परदहै। 
(प्रकाश की गति १८६००० मील प्रति सेकेन्ड है) इस तारे मे 1\"*- 
ग्ण ठत कौ प्रचुरता है । आद्र प्रथम दयततिका तारा है। इसकी 
निरयन स्थिति आधुनिक खगोलज्ञो के मत से मिथन राशि के ४-५३- 
५१. परदहै। 

भारतीय मतसे मिथुन राशि के ९० अंश ४० कला पर मृग- 
शिरा नक्षत्र समाप्त होता है ओर आरद्राहोतादहै) इस बिन्दु को निस 
समय सूयं स्पशं करता है वह्‌ सूयं का आर्द्रा प्रवेश माना जाता है। इस 
समयकीजो लग्न बनाती है वह्‌ आर्द्री प्रवेश लग्न कहलातीदहै। यह्‌ 
देश की विभिन्न दिशाभंमे वर्षां की स्थिति बतातीदहै। 

लग्न किसी खास समय ओर स्थान कौ बनाई जाती दहै । सूयं 
आर्द्रामें किस ता० को किस समय प्रवेश करेगा यह्‌ पंचांग या एफे- 
मेरीजसे मालृमहो जातादहै। लग्न कास्थान कौनसाकिया जाय 
यह्‌ प्रन सामने आता है । देश की विभिन्न दिशाओं में वर्षा कौ स्थिति 
मालूम करनी है इसलिए यह स्थान भारत के केन्द्रमें होना चादिएु। 
प्राचीन कालम कूमं चक्र के अनुसार केन्द्र बिन्दु उञ्जेन था । अब 
भारत की मौजूदा भौगोलिक सीमायें क्या इसे देलना है । 

भारत का वर्तमान उत्तरी सिरा कश्मीर में मरक्षांश ३७-०६ 
उ० परह ओर दक्षिणी छोर कन्याकुमारौ अक्षांश ८.०४ उ० परदहै। 
पूवं-पश्चिम भारत की सीमा देशान्तर ३८-०७५ पु. से ६७-२५ पू० तक 
है । इसका मध्य बिन्दु अक्षांश २२-३५ उ०, रेखांश ८२-४२३ पृ०है। 
इसी बिम्दु कौ लग्न बनानी चाहिए । वैसे भारत की मध्य रेखा रेखांश 
८२-३० दै । 

कूडलौ में विचार विन्दु भाव, राशि भौर ग्रह होतेह । लग्न 
का अथेह पूवं दिशा। पूर्वी क्षितिज परजो राशि जितने भंश की 





दिग्‌साधन वृत्त 


--: ४ 


आद्र प्रवेश रग्न दिशाष 
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किसी स्थान विशेष पर किसी समय पर लगीहोती है बह उस समय 
की उस स्थान की लग्न है । अतः सूयं के आद्र प्रवेश के समय जो राशि 
लग्न मे उदित होगी वहु तथा जो ग्रह लग्नमं होगे क पूवं दिशा परं 
प्रभाव डालेंगे । लग्न के सामने १८० अंश पर सप्तमभाव पश्चिम दिशा 
है । दशम भाव दक्षिण दिशा ओौर उसके ठीक सामने चतुथं भाव उत्तर 
दिशा दहै । इन चार दिशाओं के मध्य उपदिशायं हँ। ये पूवं दक्षिण के 
मध्य से आरम्भ कर परिक्रमा क्रम से (५1०८८ ५५९) आग्नेय, नैऋत्य, 
वायव्य ईशान नाम से जानी जाती है । प्रमुख चार दिशाओौं पूर्वं, दक्षिण, 
पश्चिम, उत्तर के सूचक क्रमशः लग्न, दशम, सप्तम, चतुथं म तथा 
इनके मध्यवर्ती भावोमे जो राशियां गौर प्रह होगे ओर वहां जेसी ग्रह 
दुष्टां होंगी वैसे ही प्रभाव होगे । प्रभाव कैसा होगा ? वह राशियों 
ओर ग्रहोंकेगृण धर्मानुसार होगा । अतः राशियों गौर ग्रहो कागुण 
धर्म जानना आवश्यक है। चकि हम वर्षा पर विचार कररहेर्है इस 
लिए राशि ओौर ग्रह के तत्व तथा किस राशिमें क्या जलांश है इसकी 
जानकारी होना अनिवायं है । यह्‌ आगे की तालिका मेंदेरहेहै- 
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राशिगुण की तालिका 






11 (प्रतिशत) 





२५ 
वृष पृथिवी ५० 
मिथुन वायु ० 
ककं जल १०५० 
सिह अग्नि ० 
कन्या पृथिवी 9 
तुला वायु २५ 
वृश्चिक जल २१ 
धनु अग्नि ५० 
मकर पृथिवी १०० 
कभ वायु ५० 
मीन जल १०५० 


ग्रह॒ गृण तालिका 


ग्रह मृल तत्व गृण 

सूयं तेजस्‌ शुष्क अति उष्ण 

चन्द्र जल पणं जलीय 

मंगल अग्नि दाहूक-उष्णं 

वृध पृथिवी सहयोग से जलीय या शुष्क 
गुर आकाश जलीय ग्रहों का सहायक-शुभ 
शुक्र जल जलीय-वर्षाकारक 


शनि वायु शुष्क-शीत 
--- ~~~ सक-शात 


( १४५) 


टिप्पणी- 

गुर, चन्द्र, शुक्र, कौ दृष्टि नर्षा कारक है । शनि वर्षा अवरोधक 
सूयं राहु मंगल से सम्बन्ध दृष्टि युति का होने पर अधौ, तूफान, अति 
वृष्टिया शीत का कारकं है। 

इन तालिकां से यह्‌ स्पष्ट हृभा कि ककं, मकर ओर मीन में 
पूणं जलांश है । 

वृष, धनु, कूभ में ५० प्रतिशत जलांश है । 

मेष, तुखा, वृष्चिक में २५ प्रतिशत जलांश है। 

मिथुन, सिह ओर कन्या जलांश मे शृन्य ह । 

ग्रहौ की तालिका से यह परिणाम निकला कि वर्षा .के लिए 
चन्द्र, बुध, गुरु ओौर शुक्र लाभदायक हैँ । इनमें चन्द्र ओर शुक्रका मूल 
तत्व जल है इसकिए वर्षाके लिए ये विशेष शुभ हँ उसके बाद पृथ्वी 
तत्व का बुध ओर आकाश तत्व का वृहस्पति है । 

सूयं ओर मंगल शुष्क भौर अग्नि तत्वकेर्है इसलिए ये वर्षा 
अवरोधक है । शनि वायु तत्व का ग्रह दहै । यह भी शुष्क है किन्तु खण्डा 
ओर शुष्कं है । अतः यह्‌ मधी, वायु चला सकता है । तापमान भिरा 
सकता है । इससे जल की आशा नहीं करनी चाहिए, ठंड उत्पन्न कर 
सकता है । सूयं से सम्बन्ध हो जाय या मंगल से सम्बन्धहो तो तूफान 
पदा करेगा । सम्बन्ध का अथे युति या प्रतियोग (दृष्टि परिवतेन) से 
है । साथमे चन्द्रमा का सम्बन्धभीहौ तो तूफान के साथ हानिकारक 
वर्षाभी होगी । 

जैसे ज्योतिष केहीरास्कन्ध मेँ ग्रह दृष्टि का महत्व है उसी 
प्रकार इस अद्र प्रवेश लगनमेेभीदहै । ग्रह काजोगृणहोगा वेसा 
प्रभावन वहं उस दिशा में लेगा जिस दिशामें उनकी दुष्टिदहै। वर्षा 
मे सप्तम दुष्टि विशेष प्रभाव देती दै । दृष्टि उस समय अध्चिक प्रभाव 
डालती है जब किसी भावम बैठे हुए ग्रह॒ पर उसको दुष्टि होती है। 
इन सूतो को हम उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर रहैर्है। 

संवत्‌ २०४५ विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ले सप्तमी मंगलवार उत्तरा- 
फाल्गुनी नक्षत्र तदनुसार २१ जून १९८८ को ६-३५ पर सूयं आर्द्रा 
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नक्षते मे प्रवेश करेगा । भारत की वतमान सीमाये अक्षां देशान्तरमें 
हम बता चुके हँ इसका केन्द्र स्थान अरक्षंश २२-३५ उ० तथा देशान्तर 
८२-४६ पू° गणना करने पर आता है। अतः इसी स्थान को आद्रा प्रवेश 
लग्नेलेरहे ह) 


ञाद्रा प्रवेश लगन १६८८ 
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उपयुक्त स्थान की लग्न आद्र प्रवेश (६-३५ ९.५८.) की धनु- 
राशि की ४ अंश ४८ कला १५ विकला बनी । नर्वांश वृष राशिका 
होगा 1 धनुराशि तेजस तत्य की है । अधंजल राशि (५०९जलांश) है। 
लग्न का स्वामी गुरु आकाश तत्वकाहै ओर जलीय है अर्थात्‌ वर्षां 
सहायक प्रह दै । यह वृष राशिमें बुध शुक्र के साथ छठे भावमेरहैः 
वृष राशि भी अधंजलीय हे । बुघ शुक्र, वक्री है । बुध, शुक्र, गुर पर मंगल 
कीद्ष्टिदैजो कि शुष्क उष्ण प्रहु है । 

लग्न, लग्नेश का राशिगत प्रभाव गौर मंगल की दृष्टितथा 
नवांश इनके विश्लेषण से यहं परिणाम निकलता है किं वषं १६८८ 
वर्षा की कमी या सूखा पड़ने कौ कोई संभावना नहीं है । बुध शुक्र दोनों 
ही वकी है । गुरं सहितये दोनों वक्री ग्रह मंगल कीदृष्टिमेभीर्है। 
अतः बुध ओर शुक्र जव तक मार्गीं नहीं होमे आद्रा प्रवेश के साथ ही 
व्यापकं वर्षा का योग विशेषकर मध्य ओर पश्चिमी भारत में नहीं 
बनता है । ४ जाको शुक्र के मार्गीहो जाने पर वर्षा होगी । १२ 
जुलाई से बुध के नक्षत्र परिवर्तन आर्द्राम जानेके साथ व्यापक वर्षा 
होगी । सप्तम भाव में मिथुन निर्जल राशि भे उष्ण शुष्क ग्रहं सूयं ह 
अर शनि से प्रतियोग है इसलिये पश्चिमी क्षेत्र मे तेज वायु आधी का 
योग है कुछ विलंब से भारी वर्षा का यहं सूचक है। पंजाब हरियाणा 
ओर राजस्थान मेँ अच्छी वर्षा होगी । 

लग्न पूवे दिशा है । उसमे धनु अधेजल राशि है । लग्न मेँ शीत 
ग्रह शनिहैजो किवक्री है। १२ जुलाई को चन्द्रमा मिथुन राशिमें 
भा जायेगा । यह्‌ स्थिति आंधी तूफान के साथ पूर्वीक्ेत्रमे भारी वर्षा 
एवं बाढ़ की सूचक दै । पूर्वी भाग में भारी वर्षा, वायु मौर जल प्लावन 
से हानि होगी । नवांश भौ यही सूचित करता है । लग्न में शनि-मंगल- 
राहु सप्तम में सूयं केतु । 

चतुथे भाव {उत्तर दिक्षा) मे मीन पूणं जलीय राशि होने से 
भारी वर्षा होगी । 

दवितीय भाव (पूर्वोत्तर) मेँ मकर राशि पूणं जलीय हैँ गौर 
वृहस्पति की दृष्टि है । अतः उत्तरी पूर्वी भारत में सामान्य से अधिक 


( १ ) 


वर्षा होगी । अनेक स्थानों मे बाते हानि होगी । 

अष्टम भाव में ककं (पणं जलीय) राशि है इसका स्वामी चन्द्रमा 
भी जलीय है अततः भारत के दक्षिणी पश्चिमी भागमें लाभदायक वर्षा 
होगी ) 

 -दशम भाव (दक्षिण दिशा) मे कन्या राशि (निर्जल) है इस 
भाव पर्‌ शनि मंगल गूर कौ दृष्टि है इसलिये कृ देरसे वर्षा होगी । 
यहां अति वृष्टि की संभावना नहीं है । सामान्यतः मई के अन्त तक 
यहां मानसून आ जाता है वह्‌ इस वषे शनि की दृष्टि के कारण कछ 
विलम्ब से अयेगा, किन्तु गृरुकी दृष्टि वर्षा का अभाव नहीं होने देगी । 
लाभदायक वर्षा होगी । 
` इसप्रकार आरद प्रेण ल्त से ग्रहों के गुण, राशियों के जलांश 
गौर भावोंसे दिशा ज्ञान कर सम्पूणं भारतमें वर्षा का क्या रुख रहेगा 
इसकी जानकारीहौ जाती है। यह्‌ लग्न मानसून कां सामान्य रुख 
(५०००० पत) बताती है । इससे अतिवृष्टि, अनावृष्टि या सामान्य 
वृष्टि होगी इसका पूर्वाभास हो जाता है । दिशाये मालूम हो जाने पर 
कूरमचक्र से प्रदेश याक्षे भी ज्ञात हो जाते है । 
। | रिप्पणी 
| आर्द्र प्रवेश लग्न के आधार पर वर्षा का यह दीर्घकालीनः पूर्वाभास 
(तठ 46 50२0457) विक्रम संवत्‌ २०४५ के आरम्भ माच 
१६८०८ मे लिखा गया था ¦ यह्‌ विषय कोस्पष्टकरमेके लिये बतौर उदाहरण 
दिया गथाहै। ३० मई पृददन को कानपूरमें वर्षा पर आयोजित सेमिनारमें 
उपयुक्त विवरण प्रस्तुत करते हुये इस लेखक ते स्पष्ट शब्दों मे कहा गयाथाकि 
पिले वषं १६०८७ मेँ मुवा" पड़ा था, इस वषं १६८८ सै गीला" पडेगा । प्रयाग 
से अगे पूर्वी भारत मे अतिवृष्टि होगी. बाढ जायेगी ओर फसल नष्ट होगी । 
इसके पश्चात्‌ ८ जून १६८८ के नवभारत टादृम्स (लखनऊ) में पूरे वषं पदन 
कौ वर्षा की भविष्य वाणी प्रकाशित की थौ जिते यथावत्‌ यहां दे रहर 
इस साल शीघ्र नहीं देर से वर्षा होगी 

कानपुर ७ जून मे मौसम विशेषज्ञ जहां इस वर्षं शीघ्र तथा 
व्यापक वर्षा होने कौ भविष्यवाणी कर रहे हँ वहीं पर र्हा के एक 
प्रख्यात भविष्यवक्ता ने देरसे वर्षा होने की भविष्यवाणी की है । 


( १६ ) 


रश्मिविज्ञान ज्योतिष पञ्चिका के सम्पादक तथा ज्योत्तिषाचायं 
प० उमाशंकर दुबे नें एक भेट में इस वषं के अन्त तक मौसम के.-वारे 
मे भविष्यवाणी कौ । उन्होने बताया कि वृष संक्रांति १४ मई को वाय- 
मण्डल मं पड़ है इसलिए जून के पूर्वाद्धं तक व्यापक मानसन वर्षका 
योग नहीं है । खण्ड वृष्टिके रूपमे १०, १४, १६, २०, २१ जन को 
कुछ स्थानों में वर्षा होगी । उन्होने बताया कि २०-२१ जन को आधि 
तूफान के साथ वर्षा होगी) 

पंडित उमाशंकर ने बताया कि अगले माह ७ जुलाई से व्यापक 
वर्षा होगी । वर्षा कै साथ वायुक्ताजोर रहेगा तथा ७ , १२, २० 
जुलाई को उत्तर भारत के मधिकरंश भागों मे वर्षा हो जायेगी । 

उन्होंने बताया कि जुलाई मे इखाहाबाद के पव से आरम्भकर 
पूवीं उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, नागालैण्ड मे भारी वर्षा होगी 
वाद्‌ भौ आयेगी । १६ जुलाई से १६ अगस्त तक उत्तर भारतमें व्यापकं 
रूप से सभी स्थानों पर वर्षा होभी । 

अगस्त के पूरवाद्धिं मे अच्छी वर्षाका योग है । इस महीने १४ 
१८, २१, २५ अगस्त को अधिकांश स्थानोंमें वर्षा होगी । सितम्बर 
मास मेँ छिटपुट वर्षा तथा कड़ी धूप निकलेगी, तापमान बड्गा। 

अक्टूबर मासमे १६ ता० सेतुला संक्रांति वरुण मंडल में पडती 
है । अतः १६ अक्टूबर से १५ नवम्बर तकं रबी की फसल के बहुत 
लाभदायक वर्षा होने की संभावना है उन्हौँने बताया कि दिसम्बर मास 
मे धनु संक्राति वरुण मण्डलमें होने के कारण आरम्भ मे कछ स्थानों 
पर ओखा वृष्टि भौर पाला षडने के योगर हैँ । दिसम्बर के उत्तराद्धे 
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब मौर आन्ध्रप्रदेशे 
अच्छी वर्षा होगी । उन्होने कहा कि खरीफ की फसल को जर्हा इस वषं 
कषति पहूंचेगौ वहीं पर रती की फसल के अच्छी होने की संभावना है । 

मानसून के विषय में जो पूर्वाभास महीनों पहिले दियां गया था 
वहं एण रूप से सही उतरा । पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आसाम में 
भारी वर्षा मौर बाढ़ से काफी नुकसान हा । राजस्थान म जिस क्षे 
म चास वषंसे वर्षाका अभाव थावहांभी काफी वर्षा हई । राज- 


( २० ) 


स्थान में सूखी क्षीलें गौर तालाब भर गये गौर सूखे क्षेत्रो में हरियाली 
छा गई । 
सन्‌ १६८९ का मानसून 


सुयं की मर्द्रा प्रवेश लभ्नके आधार पर संवत्‌ २०४६ वि, 
(सन्‌ शद्वै) की वर्षाकाक्या रुख रहेगा ? इसका पूर्वाभास इस 
प्रकार है- 


२३१ जून १६८द को राति १२ बजकर ५५ मिनट पर सूर्यं आर्द्रा 
नक्षत्त मे प्रवेश करेगा । पूर्वोक्त अक्षांश देशान्तर पर उस समय मीन 
लगन २४ अंश ३६ कला २० विकला उदय होगी । कभ राश्षिकानवांश 
होगा । लग्न में ग्रहों की स्थिति निम्नांकित होभो | 


आर्द्रा प्रवेश लगन सन्‌ १६८६ ई. 











नवांश-कू भ, लग्न में चन्द्र । चतुथं में बुध, शुक्र, केतु । अष्टम 
मे मंगल, शुक्र, शनि । दशम मे सूयं, राहु । ज्योतिष के पूर्वोक्त नियमों 
कै अनुसार विश्लेषण इस प्रकार होगा- 

लग्न भे उदित राशि मीन १०० प्रतिशत जलांश । नवांश लगन 
कभ ५० प्रतिशत जलांश । लग्न में कोई ग्रह नहीं । नवांश लग्न कभ 
मे पूणं जल तत्व काग्रह चन्द्रमा है। अतः मानसून की अच्छी वर्षा 
होगी । प्रयाग से पूृव-पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगालमें भारी वर्षा 
होगी । 


तृतीयं भाव पूर्वोत्तर दिशा में वृष अधंजलीय राशि में बुध मौर 


( २१ ) 


गुरु हैँ । अस्म, अरुणाचलः, भूटान, मेघालयमें भारी वर्षाका योग 
बनता दहै । 

चतुर्थं भाव उत्तर दिशा में भिथुन निजंल राशि है । सूयं शुष्क- 
उष्ण ग्रह्‌ स्थित हँ । उन पर शनिकौदृष्टिहै। नवांश में चतुथं भाव 
मे वृष अर्धंजल राशिमें बुध-शुक्र है उत्तरी भाग कश्मीर, हिमाचल 
प्रदेश, नेपाल के पर्चिमी भागम कछ विलंबसे लाभदायक वर्षा होगी । 

उत्तर पश्चिमम संगल ओौर केतु सामान्य सेन्यून वर्षाके 
सूचक हैं । | 

पश्चिम दिशा में निजंल कन्या राशि है। शनिकीदुष्टिहै। 
नवांशमे सप्तममें निजंर सिह राशिदहै। गृरुकी दृष्टि भी सप्तम 
भाव पर है, अतः कछ विलम्ब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, 
मे सामान्य वर्षा होगी । राजस्थान के कछभागोंमे वर्षा का अभाव 
होगा, गुजरात मे लाभदायक वर्षा होगी । 

नवम भाव दक्षिण पश्चिम मे वृश्चिक २५ प्रतिशतं जलीय राशि 
है । अष्टममें तुला भी २५ प्रतिशत जलीय दहै किन्तु नवम पर बुध ओद्‌ 
गुर की दुष्टि है गतः महाराष्ट, केरल में अच्छी वर्षा होगी । यहां वर्षा 
शीघ्र प्रारम्भहो जायगी । नवांश में इस दिशा में शनि, मंगल, शुक्र है। 
कछ समुद्र तटवर्ती भागों में मधी तेज हवा के साथ बरसात होगी । 

दक्षिण दिशामे अधंजलीय राशिधनु में श्नि रहँ} नवांशमें 
दशम मे सूयं मौर राहू हँ । कू विलम्ब से दक्षिणी मध्य प्रदेशः, आन्ध, 
कर्नाटक, में आधी तूफान के साथ वर्षा होगी । एकादश भाव दक्षिण 
पूवं में मकर पूणं जलीय राशि मे चन्द्रमा है यहां भारी वर्षाकायोगहै। 

वर्षा का सामान्य रुख अच्छा है । विशेष बात यहु रहेगी कि 
खण्ड वृष्टि रहेगौ । जब एक दिशा मेंवर्षा होगी तौ दूसरी दिशा 
मे वर्षा नहीं होगी । १९६८६ की मानसून में खण्ड वृष्टि वायु काजोरं 
अओौर भाद्रपद मासमे वर्षा अनियमित होगी । इस प्रकार आगे के वर्षो 
की ग्रह स्थिति देकर मानसून कौ लांगरेन्न फोरकास्ट भारत के प्राचीन 
वर्षा विज्ञान के सिद्धान्तो के आधारपर कीजा सकतीटहै। यह कोई 
कत्यना नहीं वास्तविकता है । भारतीय पंचांग कर्ता हर साल अपने 


( २२) 


पंचागौंमेएेसा कर रहे दँ । यह अवेश्यहै कि आद्रा प्रवेश ल्न से 
मानसून का सामान्य रख किस दिशा में केसा रहेगा यही मालूम होता 
है । वर्षा का कषे, मात्रा, संभावित तारीखों को मालूम करने की विधि 
अगले अध्यायोंमेँदीनारहीहै। 
सुयं का आद्रा नक्षत्र में प्रवेक 

आद्रा नक्षत में सूयं २१या२२ज्‌नको प्रवेश करता । थह 
ज्येष्ट मान का शुक्ल पक्ष या भाषाढ का महीना होता है । सन्‌ १४६७३ 
से १६८६ की तालिका प्रस्तृत रै । 
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मध्यम कालीन भविष्यवाणी 
ए पाष ^ ८ 0048 


मेघ गभं 


मूं के आर्द्रा प्रवेश के समय कीलग्न सेदेशकी विभिन्न 
दिशाओं मेँ मानसून की वर्षा का रुख मालूम होता है । यह्‌ स्थूल विचार 
है क्यों कि पूवं पश्चिम आदि दिशाओं का दायरा बहूत बडा है । यह्‌ 
सभौ का. भनुभवहै कि वर्षा किसी क्षेत्रमें एक स्थान पर हई किन्तु 
उसी दिशामे दस बीस मीलया कभी-कभी इससे भीकम दायरे में 
वर्षा नहीं होती । एेसा भी होता दहै कि सैकड़ों मील के दायरेमें ओर 
कभी पूरे प्रदेश में वग्यापकलरूप से एक ही समय मे बरसात होती है । 
यह केसे मालूम हौ कि कहां पर किस समय कितने समय तक फितनी 
मानना मे वर्षा होगी । इसका पूवं ज्ञान सृष्ष्म विचार है । 

आर्द्रा प्रवेश से वर्षो आगे की वर्षा का सामान्य रुख मालम होता 
है किन्तु निश्चित स्थान, समय, अवधि माद्रा का केवल आद्रा प्रवेश 
लग्न सेज्ञान नहीं होता । इस अध्याय में यही बताया जायेगा । यह 
मध्यम कालीन भविष्यवाणी होगी । मध्यम कालीन का अर्थं ६-७ मास 
आगे कौ वर्षा व्योरेवार बताना । इसके सूत्र वृहृत्संहिता मेँ गभंधारणा- 
ध्यायमें दिये हँ । इस व्योरेवार वर्षा का पूवं ज्ञान भारत एसे विशाल 
खेतिहर देश मे परमावष्यक है क्यों कि ६-७ मास पृवं यदि आगामी 
वर्षाका विवरण मालूम हो जाये गौर एसा दिखाई दे कि बागामी 
मानसून में वर्षा का मभाव होगा, गौर कहां अभाव होगा तो ६-७ 
महीने में इसका उपाय अप्नसंग्रह सिचाई के साधनों को दुरस्त कर सर 
कार कर सकती है । इससे फसल का नुकसान ओर जनता की तकलीफ 
बहुत कूठ कम को जा सक्ती । भारत की दो तिहाई कृषि वर्षा पर ही 
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निभंर है । अच्च कोई एेसी चीज नहीं है जिक्षका कारखानों मे उत्पादन 
होता हो । वह्‌ भारत रेषे विशाल कृषि प्रधान देशमे वर्षा पर ही निभंर 
है । अन्न कोई ““लक्जरी आइटमः" नहीं है कि यदि उपलब्ध न॑दहौतौ 
भौ काम चल जायेगा, जिन्दगी कायम रहेगी । भारत के प्राचीन लोग 
इस बातको भली भाति जानते थे इसलिये वर्षां विज्ञान को इतना 
विकसित कर लिया था कि माधृनिकर विज्ञान अभी उस सीमा तक नहीं 
पहुंच सका दहै । गर्भंधारणाध्याय के प्रथम शलोक मे वराहमिहिर 
कहते है- 

अन्नं जगतः प्राणाः प्रावृट्कालस्य चान्नमायत्तम्‌ । 

यस्मादतः परीक्ष्यः प्रावृट्‌ काल प्रयत्नेन ॥। 

“अन्न इस जगत काप्राणदहै ओर अन्न का उत्पादनं वर्षा पर 
निर्भर है, अतः वर्षं ऋत्‌ आगे केसी होगौ इसका प्रयत्न पूर्वक खाव- 
कानी से परीक्षण करना चाहिये ।'' 

वर्षां का भविष्य जानने की विद्या कितनी प्राचीन है यह्‌ आचार्यं 
के निम्नांकित कथन से स्पष्ट होता दै- 

तल्लक्षणानि मुनिभिर्यानि निबद्धानि तानि दृष्टवेदम्‌ । 
क्रियते गमं पराशर काश्यप वज्रादि रचितानि ।। 

“वर्षा सम्बन्धी जिन नियमों को ग्गं, पराशर, काश्यप, व्र 
आदि मुनियौं ने सूत्र बद्ध किया है, उन्हें समक्न करम वर्षाके लक्षणों 
को कह रहा हु । आदि शब्द से वराहमिहिर के पूवंवर्तीं आचार्यं बाद- 
रायण, असित देवल, विष्णुगुप्त से आशय है । इससे यह साफ जाहिर 
होता है करि यह विज्ञान भारत भं बहुत प्राचीन काल गर्गं, पराशर, 
कश्यप के समय से चला आ रहा है। 

इस महत्वपृणं लोक हितकारी षिज्ञान का अध्ययन किस प्र॑कार 
करता चाहिये ओौर ध्यान पृवंक अध्ययन कर लिया गयाहै तो यह 
कितना सही उतरता है इसके लियं कहै है- 

दैवविदविदित्तचित्तौ द्य, निशं यो गभं लक्षणे भवति । 
तस्य मुनेरिव वाणी न भवति भिथ्याम्बुनिदेशे ॥ 
“जो दैवज्ञ एकाग्रता पूर्वक दिम रातत गभं लक्षणों का अध्ययन 
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निरीक्षण करता रहता है वष के विषय में उसकी भविष्यवाणी मुनियों 
की वाणी की तरह कभी मिथ्या नहीं होत्ती । 

आचाथं की यहु अतिशयोक्ति या गर्वोक्ति नहीं है वरन्‌ आत्म- 
विश्वासदहै जो कि उनके स्वानृभव ओर गहन अध्ययन परीक्षण पर 
निभैर है। | 

गभं क्याहैः 

संसारम जो घटनाएं घटती हँ उनमें कायं कारण सम्बन्ध होता 
है, कोई भी घटना आकस्मिक रूप से नहीं घटित होगी । यह्‌ अलम बात 
है कि जिसका कारण हम नहीं जान पाते उसे संयोग या आकस्मिकं कह 
देते ह! वर्षा होना यह भी आकस्मिक नहीं है, इसके भी कारणरहै। 
इसका भी कहीं बीज- होना चाहिये जो वर्षाके फलके रूपमे प्रकट 
होता है । जब कोई बालक जन्मताहै तो प्रसव एक घटना है । इसका 
वीजारोषण १० चान्द्रमास पूवं किसी समय हआ होगा जिसे गर्भाधान 
कहते ह, प्रसव उसका फल है । व्षप कागभंभी इसी प्रकार है 1 
डाक्टर परीक्षण कर गभं की स्थिति ओर अन्‌मानित प्रसव काल बताता 
है । दैवज्ञ बादलोँका परीक्षण कर आगामी वर्षाकी स्थिति का पूर्वा 
भास कराता है। जिस प्रकार चन्द्रकी स्थितिसे प्रसव कालका 
अनुमान होता है उसी प्रकार चन्द्रमा की स्थितिस्ते ही मेघो के प्रसव 
काल को मालूम करते । गभेका प्रसव ओौर बादलों का बरसना 
गभं घारणके कालके आधार पर एकं गणितागत नियममे ब॑धेद। 
गभे धारण के पश्चात्‌ प्रतिक्‌ल परिस्थितियां उत्पन्न होने पर गभ॑स्ताव 
भीहो लाता, वही नियममेवपरभीकागृ है । हजारोंवषं निरीक्षण 
मौर अनुभव करके भारत के प्राचीन ऋतु वैज्ञानिकों ने इस संदभं में 
प्राकृतिक नियमों को सूत्र बद्ध किया है । मेष गभं का अथं द वर्षा ऋतु 
के ६ मास पृं मेघो का परीक्षण अर्थात्‌ जाड कीऋतु मेही मागे 
माने वाली बरसात की स्थिति को मालूम करने के लिये शीत ऋतु के 
बादलों का निरीक्षण ओर परीक्षण तथा तत्कालीन प्रकृति के लक्षणो 
मौर मृख्य रूप से चन्द्रमा की नाक्षत्रिक स्थिति ओौर गौण रूपसे ग्रहो 
कौ स्थिति नोट करना । 
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गभं परीक्षण कब से आरम्भ करे, कब समाप्त करे ? 

गभे याने मेघोंका परीक्षण केव प्रारम्भ किया जाय इसमें 
प्राचीनो मे कुष्ठ मतान्तर हैँ । इसका उल्लेख वराहमिहिर ने प्रारम्भ में / 
ही कर दिया है ।वे लिखते ह 

केचित्‌ वदन्ति कातिक शुक्लान्तमतीत्य गभदिवसाः स्युः । 

नच तन्मतं बहूनां गर्गादीनां मतं वक्ष्ये ॥ 

“कूठ का मत है कि कातिक पुणिमा की समाप्ति से गभेकाल 
प्रारम्भहोतादहै, किन्तु यहु कथन सवेसम्मत नहीं है । अतः गर्भं भादि 
अधिकांश आचार्योकाजो मत रै उसे मँ यहां कहता हं । 

कातिक पूर्णिमा के पश्चातसे गभं विचार के लिए आचायं सिद्ध- 
सेन ने कहा है- 

शुक्लपक्षमतिक्रम्य कातिकस्य विचारयेत्‌ । 
गर्भाणां सम्भवं सम्यक्‌ सस्य सम्पतिकारणम्‌ ॥ 

गं कामत दूसरारहै' वे कहते है . 

शुक्लादो मागं शीषंस्य पूर्वाषाढा व्यवस्थिते । 
निशाकरेतु गर्भाणां तत्रादौ लक्षणं वदेत्‌ ॥ 

“मागं शीषे पक्ष मे जब चन्द्रमा पूर्वाषाढा नक्षत्र मेहो वहसे 
गभे लक्षण कहना चाहिए । जसे रि सन्‌ १६८६ में तारीख १० दिसम्बर 
मागेशीषं शुक्ल २ को चन्द्रमा पूर्वाषाढा नक्षत्रम राच्चि १० बजकर १ 
मिनट पर्‌ प्रवेश करेगा अतः यहीं से गर्भं देखे । काश्यपकामभीपएसाही 
मत है- 

सितादौ मागंशीरषस्य प्रतिपद्‌दिवसरे तथा । 
पर्वाषाढगतेचन्द्रे गर्भाणां धारणं भवेत्‌ ॥ 

वराह ने सिद्धसेन के मत को मान्यतानहीं दीहै। ग्गं मौर 
कष्यप के वचनों कोमानादहै। वे कहते हँ 

मागंशिरः सितपक्ष प्रतिपत्प्रभृति क्षपाकरे अषाढाम्‌ । 
पूर्वां वा समुपगते गर्भाणां लक्षणं ज्ञेयम्‌ ॥ 

अतः मेव परीक्षण मभेशीषं शुक्ल पक्ष मे जब चन्रमा पूर्वाषाढा 
नक्षत्र मेँ जाय वहांसे आरम्भ करना चाहिए । मा्गेशीषं शुक्ल पक में 
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चंद्रमा पूर्वाषाढा नक्षत्र में द्वितीया तृतीया या चतुर्थी तिथिमेंह्येताहै, 
अंग्रोजी केलेन्डर से यह्‌ तिथियाँ नवम्बर के उत्तराद्धं ओौर दिसम्बर के 
पूर्वद्धि मे पड़ती हँ । नीचे पिष्ठले १७ वषे कौ तालिका देखें । 


मागेशीषं शुक्ल पक्ष मे पूर्वाषाढामें चच की तिथियां 
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गभं परीक्षण विधि 


चानद्रतिथि 
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आगे परीक्षण विधि ओर उनके गधारपर परिणाम के विषयमे 


स्पष्ट क्रियागयादहै। 


यन्नक्षत्रमुपगते गभेश्चन्द्रे भवेत्‌ स॒ चन्द्र वशात्‌ । 
पञ्चनवते दिनशते तव्रेद प्रसवमायाति ॥ 
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“चन्द्रमा के जिस नक्षत्रमें जानेसे गँ होता है! १९१५ दिनके 
पश्चात्‌ उसी नक्षत्र में चन्द्रमा के जाने पर प्रसवे होता है 1" 


यह्‌ श्लोक बहुत महत्वपूर्णं है । पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक 
है किगभंकाक्या अथं दहै। इसका आशय यहु है करि मागंशीषं शुक्ल 
पक्ष मे जिस दिन चन्द्रमा पूर्वाषाढा नक्षव्रमें हो उस दिन से यह्‌ देखना 
चाहिए कि आकाश में जिस दिन बादल दिखाई दिये वह्‌ मेघ का गभं 
कहा जातादहै। बादल किसी भी दिन आकाश मेंआ सकते है उनका 
कोद समय निश्चित नहीं है, अतः नित्य दिन रात आकाश को देखनाहोगा । 
जिन दिनो में मेघ दिखाई दे उन दिनों में चन्द्रमा किस नक्षत्र मेंदहै इसे 
नोट करना पड़ गा । यह्‌ निरीक्षण मार्गंसीषं शुक्लपक्ष से चंलशुक्ल तक 
चलेगा । इस निरीक्षण द्वारा आगामी वर्षाऋतु मे कब वर्षा होगी इसका 
ज्ञान होता है । यह्‌ परीक्षण आगामी आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनि 
मौर कतिक मासकी वर्षाकी जानकारी देगा । निरीक्षण जिस प्रकार 
होगा यह्‌ आगे स्पष्ट किया जाएगा । 


ऊपर कै ए्लोक में “पंचनवते दिन शते" तथा “स चन्द्रवशात'' 
लिखा दहै । इसे स्पष्ट करना आवश्यक है । 

"स चन्द्रवशात्‌" काअ्थंदहै कि जबमेघ आकाशम उठा उस 
दिन जो चान्द्र नक्षत्र था उसी नक्षत्र में १६५ दिन के अनन्तर जब 
चन्द्रमा आयेगा तब जिस स्थान परमेव परीक्षण किया गयाहै उस क्षेत 
मे वर्षा होगी । य्ह यह्‌ प्रष्न उव्ताहै किं चान्द्रमानः, नाक्षत्तमान या 
सौरमानं किस मानसे दिनों कौ गणना होगी । दिनों की गणना चान्द्र 
मास से नहीं सोगी । वृहत्‌ संहिता के टीकाकार भट्टोतल ने सावन 
दिन की गणना बताई है सावन दिन का अथं है एक सूर्योदयसे आरम्भ 
होकर दूसरे सूर्योदय तक का एक दिन । भट्टो लिखते ह- 

यन्नक्षत्रेचन्द्रे गर्भ॑सम्भूतः स सावन मानवशात्त्चक्षत्नस्थे 

प्रसवं याति । 

अर्थात्‌ चन्द्रमा के जिस नक्षत्र मे गभे हुभा, बादल उठे सावन- 
भान से दिनों की गणनासे १६५ दिन के उपरान्त चन्द्रमा जब उसी 
नक्षत्रम होगा तन वर्षा होगी । इसके प्रमाणस्वरूप समास संहिता का 
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कथन है- 
पौषासित पक्नाद्यं : श्रावणशुक्लादयो विनिर्देश्याः । 
साद्धं षडभिर्मासिगेभ विपाकः स नक्षत्रे ॥ 

"पौष आदि कै कृष्णपक्ष से श्रावणशुक्ल आदि मासो मे गभेकाल 
के सादृ छः महीने [१६५ दिन] उपरान्त गभं का विपाक अर्थत्‌ वर्षा 
उसी नक्षत्रम होगी जिस नक्षत्र मे चन्द्रमा उस समय था जव गभे यानी 
मेघ आकाश में दिखाई दिया ।'' 

एक उदाहरण से इसे स्पष्ट करते ह 

दिर्नाँक ११ जनवरी १६८८ की रात्तको बादल कानपुर नगर 
मे दिखाई दिये । तारीख ११ को चन्द्रमा हस्त नक्षत्रमे रातको ४ बज 
कर २० भिनटतकथा। प्रातः ४ब्ञेसेबृदा वादी शुरू हुई जो १२ 
तारीख को दोपहर तक चित्रा नक्षत्रम जारी रही, हल्की वर्षा हई । 

सावनमान से जो एक सूर्योदयसे दूसरे सूर्योदय तक एक दिन 
मान कर गणना किया जाता है उससे २५ जुलाई १६८८ को १६५ दिन 
पूरे होगे । ता० २० जुलाई हस्त नक्षत्र मे चन्द्रमा होगा किन्तु वे १२ 
जनवरी से गिनने पर १६० दिन होंगे । पुनः हस्त नक्षत्र पर चन्द्रमा २६ 
अगस्त को दिन मे १०-५३ पर आ्येगा भौर १७ अगस्त मध्यान्हु १-५० 
तक रहेगा । इसके बाद चित्रा में १८ अगस्त घं० १६-२५ तक रहेगा , 
सतः १६ अगस्त घं० १०-५३ से १८ अगस्त घं० १६-२५ तक वर्षाका 
योग है) 

यह्‌ वर्षा किस क्षेत में होगी । यहु गभेनिरीक्षण कानपुर में किया 
गया अतः क्षेत्र उसी कै आस-पास होना चाहिए । १२ जनवरी १६८८ 
को मौसम रिपोटं से यह्‌ मालूम हुमा कि उत्तर प्रदेश के मध्य ओौर 
पश्चिमी भागम ११ जनवरी को वर्षा हुई । पर्वेतीयक्षेत् मे हिमपात 
शिमला मे वर्षा हुई । इसलिए इन्हीं क्षेत्रो में १६ ओर १८ अगस्त के 
मध्य हस्त ओर चित्रा नक्षत्र के चन्द्रमा मे वर्षा होगी 1 २०-२१ जुखाई 
कोभीवर्षाहो सकती है। 

यदि हम भविष्यवाणी का ओौर निश्चयात्मक रूप देना चाहं तो 
सप्तनाडी चक्र का भी उपयोग कर सकते हैँ । १६ अगस्त ८८ को सूयं 
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मधा अमृता नाडी, चन्द्र हस्त सौम्था नाड़ी, बध पूर्वाफल्गुनी जर नाडी 
ओर शक्र आद्रा सौम्या नाड़ी में होगे । वृहस्पति रोहिणी वायु नाडीमें 
है । सभी ग्रह॒ सौम्य नाद्ियोंमें हँ अतः वायु के साथ निशित रूपसे 
उपयुक्त कषेत्रे मे वर्षा हेगौ । 

वर्षा का पक्षमासर समय 


सित पक्षभवाः कृष्णे कष्णाद्यसम्भवा रादौ । 
नक्तं प्रभवाश्चाचहनि संध्याजाताष्व सन्ध्याम्‌ ॥ 

“शुक्ल पक्ष का पैदा हुआ गभे कृष्ण पक्ष में मौर कृष्ण पक्ष का 
शुक्ल पक्ष मे, दिन का गभं राच्निमे ओर राच्िका गभ॑ दिनम ओौरं 
संध्या का गभे विपरीत कध्याकालमें प्रसवको प्राप्त होता है । 

दिन ओर राति के सन्धिकाल को संध्याकाल कहते हँ । विपरीत 
संध्या का अथे है यदि मेघ प्रतःकाल उठे हतो वपी ऋतु मेवे सायं 
काल वर्षा करेगे ओर सायंकाल उठेतो प्रातः वर्षा करेगे । 

मृगशीर्षाद्या गर्भां मन्दफला पौषशुक्ल जाताश्च । 
पौषस्य कृष्णपक्नेण निदिशेत्‌ श्रावणस्यसितम्‌ ॥ 
माद्यसितोत्था गर्भा श्रावणकृष्णे प्रसूतमायान्ति । 
माद्यस्य कृष्णपक्षेण निदिशेद्‌ भाद्रपदशुक्लम्‌ ॥ 
फाल्मृनशुक्ल समुत्था भाद्रपदस्यासिते विनिर्देश्योः 1 
तस्यैव कृष्णपक्षोद्‌ भवास्तु ये ते अश्वयुक्‌ शुक्ले ॥ 
चंत्रसितपक्षजातोः कृष्ण अए्वयुजस्य वारिदागर्भाः । 
चैतासित सम्भूता कातिक शुक्नेऽभिवषेन्ति ॥ 
मागेशीषं ओर पौष शुक्ल के गभं मन्दफलदायक है, अर्थात्‌ कम 
वष करंगे । जो गभे पौष कृष्ण का होगा वहु श्रावण शुक्ल पक्ष में वर्षा 
करेगा । माघ शुक्ल का गभं श्रावण कृष्ण पक्षमें, माघङ्ृष्णपक्ष का 
भाद्र शुक्ल मे, फाल्गुन शुक्ल का भद्र कृष्ण में, फाल्गुन कृष्ण पक्ष का 
गभं जश्न शुक्ल मे, चैव शुक्ल का अश्विन कृष्ण में, चैत्र कृष्ण का गर्भं 
कातिक शुक्ल मेँ वर्षा करेगा । निम्नांकित तालिका देखे- 
गभे मास पक्ष वर्षा मास पन 
पौष ङृष्ण श्रावण शुक्ल 
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माघ शुक्लं श्रावण कृष्ण 
माघ कृष्ण भाद्र शुक्ल 
फाल्गुन शुक्ल भाद्र कृष्ण 
फाल्गुन कृष्ण आश्विन शुक्ल 
चैत्र शुक्ल आश्विन कृष्ण 
चेव कृष्ण कार्तिक शुक्ल 


गगं का कथन इस प्रकार है- 
माघेन श्रावणं विन्यान्नभस्यं फाल्गुनेन तु । 
चैत्ेणाश्वयुजं प्राहूर्वेशाखेन तु का्तिकम्‌ ॥ 
शुक्लपक्षेण कृष्णं तु कृष्णपक्षेण चेतरम्‌ । 
रात्य अन्होष्च विपयसिं कार्यकाले विनिश्चयः ।। 
मेघ गभं के विषय मे पराशर बचन इस प्रकार है- 
अथ मावेनश्रावणं फाल्गुनेन भाद्रपदं चैतरेणाश्वयृजं वशाखेन तु 
कातिकम्‌ शुक्लेन कृष्णं कृष्णेन शुक्लं दिवसेन राति रत्या दिवसं गर्भा 
प्रवषेन्ति । 
महषि गगं भौर पराशर के अनुसार माघ मासका गभं श्रावण 
म, फाल्गुन का भाद्रपद में, चैत्रमास का अश्विनमें, ओर वैशाख मास 
का कात्िकिमे वर्षा करता है। शुक्ल पक्ष का कृष्ण प्म. कृष्ण पक्ष 


का शुक्र पक्षम, रात्निका गभं दिनम ओरदिन का गर्भ राच्िमें 
बरसतादहै। 


वराहमिहिर तथा पराशर ओौर गं के कथन में अन्तर दिखाई 
देता है। 

वराहमिहिर का कहूना है कि माभंशीषं ओर पौषणक्ल के गर्भं 
मन्द वर्षा कारक हैँ । उन्हे यह्‌ कहने के पश्चात पौष कृष्ण पक्ष से 
चतत कृष्ण पक्ष तके के गर्भोके वर्षाके अगामी मास पक्ष बताये है। 


होने वैशाख का कोई चिक्र नहीं क्रिया है । काक्घिक शक्ल तक की 
वर्षाका तारतम्य निश्चित किया है। 


गगं ओर पराशर ने पक्ष का वणेन करते हुए माघ, फाल्गुन 
चत, वेशाख के गर्भोसे श्रावण भाद्रपद, आश्विन, कार्षिक तके की वर्षा 


बताई है । 
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वराह्‌, गग, पराशर ने कतिक तकं की वर्षा बताई है इसमें कोई 
अन्तर नहीं दहै । वराहुने चैत्र कृष्णसे गभं निरीक्षण समाप्त कर दिया 
किन्तु गग, पराशर उसे वंशाख तक ले नाते है, फल तीनों ही आचाय 
कातिक तकं के कहते है । वराहुर्चत्र कृष्ण के गभं से कात्तिक को जोडते 
है जबकि गं मौर पराशर वंशाख को कार्तिकसे जोड रहै दह । यहां 
संशय की स्थिति उत्पन्न होती हैः मतभेद प्रतीतहोताहै जौ कि नहीं 
होना चाहिए क्योकि वराहमिहिर नेप्रारम्भमे हीकहादहै कि गर्ग, 
पराशर, कश्यपने जो सिद्धान्त निश्चितक्ियिदहैँ म उन्हं कह्‌रहाहूं। 
संशय कौ. इस स्थिति का स्पष्टीकरण सरव॑प्रथम आवश्यक है क्योकि बिना 
इसे साफ हुए गणना में गलती हौ सक्ती है । 


मास पद्धति 

प्रतीत होने वाला मतान्तर मास पद्धति का है अन्यथा कोई मत- 
भेदनहींदहै। भारत में वैदिक काल से पूरणिमान्त ओर अमन्तदो प्रकार 
के चान्द्रमास प्रचलित हँ । पूणिमान्त का अथंहै वहु मास नजो पूर्णिमा 
को समाप्त हो । पूर्णिमा ओर पूणेमासी शब्द का अर्थही हह कि मास 
पूणे हो गया । जिस पद्धति मे मात कृष्ण प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर 
शुक्ल पक्ष की पूणिमा को समाप्त हो वह्‌ पूणिमान्त है । जिसमे शुक्ल 
प्रतिपदा से आरम्भ होकर कृष्ण पक्ष की अमावश्या को समाप्त हो वहू 
अमान्त है । 

काल चक्र मे तीन विन्दु है उत्पत्ति, !विकासका चरम विन्दु 
ओर विनाश । विनाश के बाद पुनः उत्पत्ति भौर विकास एवं विनाश । 
यह्‌ चक्र निरन्तर चलता रहता है । चन्द्र की बढती घटती कलायं, उसका 
पूणिमा को पूणं होना भौर अमावस्या को आकाशमेलोप होना इसी का 
सूचक है । 

शुक्ल पक्ष कृमिक विकास का भौर कृष्ण पक्ष कृमिक हास का, 
सूचक है। क्रमिक विकासे प्रारम्भ होकर पूणिमा की चरम विन्दु प्र्‌ 
पहुंच कर क्रमिक हास की प्रक्रियासे गुजर कर अमावस्या को समाप्त 
होता है वह अमान्त है । 

पूणिमान्त विकास कै चरम बिन्दु के पश्चात्‌ हास की प्रक्रिया 
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से प्रारम्भ होकर अमावस्या को अवसान विन्दु परर पहुंच कर क्रभिक 
विकास से गृजरकर पणिमाको विकासके चरम विन्द्‌ परहोतादहै। 

अमान्त मास में प्रथम पक्ष शुक्ल पक्ष होता है भौर पर पक कृष्ण 
पक्ष होता है । पुणिमान्त में प्रथम प्न कृष्ण पक्ष मौर द्वितीय प्च शुक्ल 
पक्ष होता है, केवल क्रम का यहु अन्तर है। 

मासो में जो मतान्तर प्रतीत होता है उसका कारण यह्‌ है कि 
वराहमिहिर ने अमान्त मास लिए हः गगं भौर पराशर ने पूणिमान्त मास 
माने है । 

उत्तर भारत में पूणिमान्त मास तथा दक्षिण मेँ बमान्त कां प्रच- 
लन है । पूणिमान्त भौर मान्त दोनों के शुक्ल पक्ष एकं ही नामकेमास 
बोले जाते हँ । उसमें मासके नाम का अन्तर नहीं है, किन्तु दक्षिण का 
कृष्णपक्ष जिस मास का होगा पूणिमान्त वाले उसे अग्रिम मास का कृष्ण 
पक्ष कगे । उत्तर भौर दक्षिणम चैत्र शुक्ल समान है किन्तु दक्षिण 
अमान्त वाले जिसे चैत्र कृष्ण कहते ह उसे पूणिमान्त वाते वैशाख कृष्ण 
कहते बस इतना अन्तर नामों का है । 

““वृहत्संहिता के टीकाकार भदरोत्पल ने इस अन्तर को स्पष्ट 
करते हुए लिखा है- 

मृगशीषौः मागंशीषेस्तदादा प्रथमपक्ष जाता गर्भामन्दफलःस्वल्प 
वषं दाभवन्ति ) प्रथम पक्ष शुक्लपक्षस्तत्र नाता सम्भूताः । अस्मिन्‌ गर्भं 
लक्षणे चैव्रसिता्या मासा विज्ञातव्याः । यथा चैतस्यशुक्लपक्षो वैशाखस्य 
कृष्णपक्ष इत्येष चत्त मासः । एवमन्येषां मास्ानामपि परिकल्पना कार्या । 
एवमेतच्चान्द्रमानम्‌ । 

“मृगशीर्षाद्या अर्थात्‌ मागं शीषं के प्रथम पक्ष का गर्भ॑मन्द फल- 
दायक होता है कम वर्षा १६१ दिनकेबाद करता है । यहाँ प्रथम पक्ष 
का आशय शुक्ल पक्ष है । जैसे चैत का शुक्ल पक्ष भौर वंशाख कृष्ण 
मिलकर मान्त चै होगा । भटरोत्ल की उपयु क्त टिप्पणी से स्पष्ट है 
कि वराहमिहिर ने अमान्त मास लिए हैँ । भटरोत्पल ने यहु भी स्पष्ट 
कर दिया है कि “वच॑ शुक्ल ओर वैशाख कृष्ण पूणिमान्त मास को मानने 


वाले मिलाकर अमान्त चैत्र समन्चं । इसी प्रकार अन्य मासोंकीभी 
परिकल्पना करे । । 
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मासो के नाम भौर क्रम दोनों पद्धतिर्योके एक ही हैँ । उत्तर 
भारतके पचागोमें भी पुणिमा की संख्या १५ जौर अमावस्या की संख्या 


३० दी जाती है अर्थात्‌ मास की समाप्तिकी संख्या ३० है अधिमास 
कौ गणना अमन्तको लेकर करते ह । 


वषं के पूरे मासो की मान्यता का अन्तर निम्नांकित तालिका में 
स्पष्ट करते है- 


अमान्त कां स वा ~ कां 

चेत चैत शुक्ल व॒ वैशाख कृष्ण 
वैशाख वैशाख शुक्ल व ज्येष्ठ कुष्ण 
ज्येष्ठ ज्येष्ठ शुक्ल व आषा कृष्ण 
आषाढ आषाढ़ शुक्ल व श्रावन कृष्ण 
नावग श्रावण शुक्ल व भाद्र कृष्ण 
भाद्र भाद्र शुक्ल व आश्विन कृष्ण 
आश्विन आश्विन शुक्ल वं कार्तिक कृष्ण 
कातिकं कातिक शुक्ल व मागंशीषं कृष्ण 
मागेशीषं मागंशीषं शुक्ल व पौष कृष्ण 
पौष पौष शुक्ल व माघ कृष्ण 
माघ माघ शुक्ल व फाल्गुन कृष्ण 
फाल्गुन फाल्गुन शुक्ल व चैत्र कृष्ण 





मेध ओर वायु की दिशा 
बादलों के निरीक्षणमें यह भी देखना चाहिए कि बादलं किंस 
दिशा सेउठे भौर हवा किंस दिशासे बहु र्हीदहै। इससे यह पता 
सगेगा कि मानूनेकीवर्षामें जोकि गभं के १६५ दिन कै अनन्तर 


होगी उस समय बादल किस दिशामे उठ कर वर्षा करेगे ओर हवा किस 
दिशा से चलेगी । इसका नियम इस प्रकार है- 


पूर्वोद्भूताः पश्चाद्परोल्याः प्राग्भवन्ति जीमृताः । 
शेषास्वपि दिक्ष्वेवं विपर्यो वत्ति वायोश्च ।। 
यदि गभं समय मेघ पृवेदिशा मे उतेह तो वर्षाऋतुमेंवे 
पश्चिम दिशा से उठेगे । गभकाछ मे बादल जिक्च दिशामें उठेगे, वर्षा 
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ऋतु मे उससे विपरीत दिशा से उठकर बरसेगे । यही स्थिति वायुकौ 
भीहोगी । गभं कालम हवा जिस दिशा से चल रही थी वर्षा ऋतु में 
उससे विपरीत दिशास्षे चलेगी । 
गभं समयं शुमान्चुम लक्षण 

मा्ंशीषं शुक्ल पक्ष से चेत्र तक गभं निरीक्षण का समयहै। 
क्या इन महीनों मेँ उठने वाला हर बादल वरसातमे होने वाली वर्षा 
का एकहीप्रकार कापरिणाम बताता है ? जिस समय बादलका निरी- 
क्षणक्रियाजारहाहै उस समयके लक्षणोंको नोट करना चाहिए 
कृ एसे चिन्ह हँ जो अच्छी काभदायक वर्षाके सूचकर्हैः ओरएेसेभी 
लक्षणदहं जो वष के अभाव को बता्येगे । अगर इन लक्षणोंकी ओर 
ध्यान न दिया गयातो वर्षा ऋतु की भविष्यवाणी में फक पड़ जायेगा 
या वह बिल्कुल गलत हो जायेगी । पहिले शुभ लक्षणों को बताया जा 
रहा है- 

शुभ लक्षण 

ह्वादिमृदूदक्शिवशक्र दिग्भवो मारुतो वियद्विमलम्‌ । 

स्निगधरसित बहुल परिवेश परिवृतौ हिमिमयरवाकौ ॥ 

पृथु बहुल स्निग्धघनं धनसूचीक्षुरक लोहिताभ्रयुतम्‌ । 

काकाण्डमेचाकाभं वियद्विशुदधन्दु नक्षत्रम्‌ ॥ 

सु रचापमन्द्र॒गजित विद्‌ न्प्रति सू्यंका शुभासन्ध्या। 

शशिशिवशक्रास्थाः शान्तरवाः पक्षिमृगसंघाः ॥ 

विपुला प्रदक्षिणचराः स्निग्ध मयुखा ग्रहानिरूपसर्गाः । 

तरवश्चः निरपसृष्टंकरा नर चतुष्पदाहृष्टाः ॥ 

गर्भाणां पुष्टिकराः सर्वेषामेव योच्वु तु विशेषः । 

स्वत्तु स्वभाव जनितो गभं विवृद्धये तमभिधास्ये ॥ 

गभं समय निम्नांकित लक्षण भागामी वषं ऋतु मेँ मच्छी बर- 
सातके सूचकर्हँ 

१. उत्तर दिशा, उत्तर पुवं अथवा पूवं दिशा से आनन्दायकं शीतल मन्द 
वायु बहु रही हो) 
२. आकाश स्वच्छहो । 
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. सूर्य(चन्द्र स्निग्ध परिवेश [मण्डल] से धिरे हों । 
. आकाश मे स्निग्ध धने बादल हों । 
- मेव सुई याष्टुरे को शक्लकेहों। 
. मेघ लोहित रंग लालिमा लिए हए हौं । बादलों का यह्‌ रंग प्रातः 
सायं दिखाई देता है । 
, बादलों कारंग कौयेके अण्डेया मोर की गदेन की तरह ह) 
ठ, चन्द्रमा ओौर तारा स्वच्छ द्‌.तिसे युक्तहौं, धुधले या मटमेलें 
नहीं। 
&. प्रातः या सन्ध्या समय इन्द्रधनुष दिखाई दे । 
१०. बादल गजं भौर बिजली कौ चमक दिखाई दे । 
११. प्रतिसूयं दिखाई दे । | 
१२. पशु-पक्षियो के समूह्‌ प्रसन्नता से पूवं, उत्तर पूवं या उत्तर दिशा 
मे कलरव कर रहे हों क्न्तुवेसूयंकीबरमुखनकियिहों। 
१३. ग्रह चमकदार दिखाई दे रहे हों नक्नव्र के उत्तरकी ओर संचरण 
कर रह्‌ हं। 
१४. शुभ ग्रहुक्गूर ग्रहों से पीड्तिनदहों अर्थात्‌ क्रूर ग्रहोंसेयुतनदहो। 
१५. वृक्षों के अंकुर स्वस्थ हों) 
१६. मनुष्य मौर पशु प्रसन्न चित्त हौं । 
उपयु क्त लक्षणों मे गभं समय जितने अधिक लक्षण होंगे अने 
वाले मानसून मे उतनी अच्छी वर्षा होगी । 
सामान्य से अधिकं वर्षा चिन्ह 
कभी-कभी बरसात में मूसलाधार वर्षपभीहोतीहैजो हानि- 
कारक हो जाती है) इसका पूर्वाभास गभं समय के रक्षणो सेहो जाता 
है । वे चिन्ह इसप्रकार रहै 
मृक्तारजत निकाशास्तमाल नीलोत्पलाञ्जनाभासाः। 
जख्चर सत्वाकारा गर्भेषु घनाः प्रभूतजला | 
गभेकालमें बादल मोती या चाँदी की तरह श्वेत हो अथवा 
तमाल या नील कमलके रगके हों | जलचर जीवों का उनका आकार 
हो जसे मणली, कष्टुवा, मगर, सूसकेआकारकेहों । सूयंकी तीव्र 
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किरणों से तप्त मेधहौं । हस्की हवा चल रही हौ यदि एसे चिन्ड 
व्खिार्ईदेरहैहीं तो वर्षा काल में बादल मानों क्रोधित होकर जल 
बरसायेगे । भावार्थं यह्‌ करि मूसलाधार अत्तिवृष्टि होगी । 

वर्षा कहाँ भौर कब होगी ? उस क्षेत्र में होगी जहां मेव निरी- 
क्षण उपयुक्त प्रकारका हुमा दहै मौर सम्बन्धित मासपक्ष में उस 
समय होगी जब चन्द्रमा सादृ छः महीने बाद उसी नक्षत्रम अयेगा 
जिस चान्द्र नक्ष मेये चिन्ह देखे गपे है। 

रिष्यणी- 

सारांश यहटह कि गभं समय चन्द्रमा का नक्षत्त, मास पल 
तिथि बादलों ओौर वायुकी दिशा केसा हीयह्‌भी नोट कश्ना 
चादिए कि बादलों का रंग भौर आकार क्या है । इसके लिए सर्वोत्तम 
उपाय यह है कि बाद का कलर फोटोग्राफ ले लिया जाय । 

मास्त अन्‌सार गभंके शुम लक्षण 

मागं शीषंसे वैशाख तक गभं निरीक्षण का विधान दहै। किस 
महीने के गभं मे कौन से शुभ लक्षण हैँ इनका उल्लेख है- 

पौषे समागंशीषे सन्ध्या रागोऽम्बुदाः सपरिवेषाः । 

नात्यथं मृगशीषंशीतं पौषेऽतिहिमपातः ॥ 

माघे प्रबलो वायुस्तृषार कलुषघुती रवि शशांकौ । 

अतिशीतं सघनस्य च भानोंरस्तोदयौ धन्यौ) 

फाल्गुनमासे रूक्ष चण्डः पवनोऽभ्रसंप्लवाः स्निग्धाः । 

परिवेषाश्चासकलाः कपिलस्ताग्नो रविष्ष शुभः ॥ 

पवन धघनवृष्टि युक्ताश्चंवरे गर्भाः शुभा सपरिवेषा । 

घन पवन सिल विद्‌ त्स्तनितेश्च हिताय वैशाखे । 
मागं श्यं पौष मास 

यदि इन महीनों भें सूर्यास्त के समय क्षितिज पर लालरंग 
काप्रकाश दहो । बादल परिवेष (8^1.0)युक्तहोंतोये शुभ चिन्ह । 
मागं शीषं ओौर पोष मास में एक अन्तर यह्‌ बताया है कि मागंशीषं में 
जधिक शीत नहीं होना चाहिए ओर पौष मास में तुषार (पाला) ओर 
हिमषात सहीं होना चाहिए । 
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माघ मास 
माध मास फे गभं उसी स्थिति में शुभ अर्थात्‌ मानसून में मच्छी 
वर्षा करे गे जबकि निम्नांकित लक्षण होँ- 
१. इस महीने तेज हूबा चले । 
२. सूयं ओर चन्द्र कुहरे के कारण चमकदाख्नदहों। 
३. कड़ी सर्दी पड़ । 
४. सूर्योदय ओर सूर्यास्त के समय पूर्वी भौर पश्चिमी क्षितिज पर्‌ 
कू वादल दिखाई दं। 
फाल्गुन मास 
१. सूखी ओर तेज हवा चले 1 
२. स्निग्ध बादल आकाशम तैर रहेहों। 
३. चन्द्र सूयं के आस-पास अपूर्णं मण्डल हो । 
चे त्रमास 
दस महीने मेँ वायु चले, बादल अये, कृ वर्षा हयो ओौर 
परिवेष हो । । 
वेशाख मास 
इह मास में बादल, वायु, कच्छ वर्षा, विद्य.त ओर बादलोंका 
गरजना शुभ है । प्रत्येकं मासकेजो शुभ लक्षण बताए ह यदि उनसे 
विपरीत लक्षण हों तो जिस मासमे विपरीत लक्षण दिखाई दिए 
उससे सम्बन्धित वर्षा ऋतु के महीने मेँ वर्षा अच्छी नहीं होगी प्रका- 
रान्त से यह्‌ निष्कषं निकलता है । अतः प्रत्येक माप के उपरोक्त शुभ 
लक्षणों को भी ध्यान में रखना चाहिए । 
गभषिघात 
जिस प्रकार मानवोंमें गभं स्थिर होने के पश्चात गभंपात 
को भी संभावना रहती है, उसी प्रकारमेधों काभी गर्भोपघातहो 
सकता है अर्थात सामान्य गभं लक्षण ठीक होने परभी वर्षाकालमें 
जल नहीं बरसता । कूज एसे “उत्पात' हँ, जिनके होने पर गभं उपघात 
को स्थिति बनती है । उत्पात क्याहै पहिले इसे समञ् लेना चाहिए । 
प्रकृति या स्वभावके विपरीत दिखाई देने वान्ते लक्षण संक्षोपमेंवें 
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सब उत्पात कहै जति हँ । तीन प्रकार के उत्पात कहौ गये ह | उनक 
नाम दँ भौम, अन्तरिक्ष भौर दिव्य । ये उत्तरोत्तर एक दृसरेते 
अशुभ ह । 
यः प्रकृति विपर्यासः संक्षेपतः उत्पातः । 
क्लितिगगनदिव्य जातो यथोत्तरं गुरुतरोभवति ॥ 
-संमासघं हिता 
दिष्य, अंतरिक्ष ओर भौम उत्पात कौनसेहै ओरये क्यों 
उत्पन्न होते है इन्हे भली भांति जान लेना आवश्यक है क्यो कि मानवं 
मात्र इनसे प्रभावित होता है । 
दिष्य उत्पात 
ग्रह॒ ओर नक्षत्रों मेँ विकृति, उत्कापात, सूयं गौर्‌ चन्द्र 
केचारोभोरधेरा, वूमकेतु का उदय ये दिव्य (दैवी) उत्पात ह। 
अन्तरिक्ष उत्पात 
आकाश में गन्धवेपुर, इन्द्र॒ धनुष, दिग्दाह्‌, किसी दिशामें 
अकश कालाल हो जाना, परिधि दिखाई देना, (सूर्योदय या सूर्यास्त 
के समय सुय को काटती हुई पतली मेष रेखा को परिष कहते ई ); 
तूफान आना ये अन्तरिक्ष उत्पात ह| 


सौम या क्षिति उत्पात 
भूमि की स्थिर भौर चलायमान वस्तुभों द्वारा उत्पन्न उत्पात 

भौम उत्पात हैँ । भूकम्प, भृर्बलन, बाढ़ आना, आग लगना, विस्फोट 
गैर रिसना जैसा भोपाल में हुमा भौर २५ अगस्त १९०६ को कैमरून 
मे अचानक प्राकृतिक गैस के निकलने से दो हजार व्यक्तियों कौ मृत्यु 
हो गई थी-ये स्थावर भौम उष्पात है । चर उत्पात चर जनित होते 
ह जैसे वायुयान, रेल ओर सड़क दुघंटनाजों का तांता लग जाना, युद्ध 
कान्ति, आतंकवादी हत्याए' जैसी कि पंजाब में नित्य हो रही है। 
उत्पातां के विषय मे गगं कहते है 

स्वभानुकेतुनक्षत्र ग्रहताराकं जेन््रनम्‌ । 

दिचिचोत्पद्यते यच्च तहिग्यमिति कीर्तितम्‌ । 
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वाय्वभ्र सन्ध्या दिगृदाह परिवेषतमांसि च । । 

खपुरं वचेन््रचापं च॒ तद्िन्दयादन्तरिक्षम्‌ ॥ 

भूमावृत्पद्यते यच्च स्थावरं वाथ जंगमम्‌ । 

तदेकशिकं भौममुत्पातं परिकीतितम्‌ ॥ 

धूमकेतु का उदय, ग्रहं का अक्तिचारी या मन्दच।री होना जैसे 
वृहस्पति एक राशि पर लगभग एक वषं संचरण करता है किन्तु सन्‌ 
१६८५७ में वृहस्पति २ एरवरी को मीन में जया जाया ओर १६ जनवरी 
को मीन राशि छोड दौ) ४ मास १४ दिन इस राशिमें रहा । मह्‌ 
अतिचार है इसका दुष्प्रभाव भयंकर सूखाकेषूपमें प्रमट हुञा बौर 
नरसंहार कितना हुभा वहु अभी लोगो को स्मरण होगा । सन १६४२ 
मं वृहस्पति १३ मर्ईसे ४ अक्टूबर तक कल ४ मास २१ दिन मिथुन 
राशिमें रहाथा। १६४२ को अगस्त आन्दोलनमे देश के सभी नेता 
गौर लाखो देशवासी जेलो मे डाल दिये गये। सन्‌ १६८८ मे वृहुस्पति 
४ मास १७ दिनमें ही मेष राशि में रहेगा, अतः यह्‌ अतिचार घातक 
ही होगा । इसी प्रकार क्र ग्रह का मन्दचार मर्थात मध्यम मानसे 
जितने दिन एक राशि मे रहना चाहिय उससे बहुत अधिकं दिन रहे 
तो उसे मन्दचार कहते हँ । यह मन्दचार भी अनेक प्रकार की अआपत्ति- 
योँकासूचकदहै जैसे कि सन १६३९ मे मंगल ६ मई सेठ नर्बबर 
तक मकर राशिमंरहाथा। ६ महीने के इस मन्दचारमेंदही द्वितीय 
विश्वयुद्ध प्रारम्भ हआ था । पुनः ३० दिसम्बर १६८३ से २५ सितम्बर 
१६०८४ तक = महीना २५ दिन तुला ओौर वृश्चिक राशियों मे ही भ्रमण 
करता रहा । ३१ अक्टूबर १६८४ को प्रधान मन्त्री इन्द्रा गांधी 
की हत्या उसके बाद नवम्बरमें जातीय दगोंमें नरसंहार कौ धट 
नाएे हुई । 
१जुलाई १९०८८ से 9 जनवरी पर्दवर्द तक मंगल पुनः मन्द- 

चारी होकर मीन राशिमें ६ मास ६ दिन रहेगा । इस कालम पृथ्वी 
पर सामूहिक जन हानि, हत्याकाण्ड दुषंटनारयेः राजनेता के जीवन 
पर संकट तथा भनेक प्रकार सै धन जन हानि होनी निश्चि है इसका 
१६८्द के मानसून पर भी बुरा प्रभाव पड्बा । अनुभवसे एसा 
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प्रतीत होतादहै किम्रह का अतिचार ओर मन्दचारन केवलं वर्षापद 
वरन्‌ व्यापक रूप से पृथ्वी पर उपद्रव ओौरः विनाश कासूचक है उसके 
अनेक प्रकार हो सक्ते हैँ । अतिचारके विषयमे कहागयादै। 
यदा शुभ ग्रहः कश्चित अत्तिचारं करोति च। 
तदा नृपाः क्षयं यान्ति दुर्भिक्षं तत्त दारुणम्‌ ॥ 

इसी प्रकार तूफान, भयंकर सर्दीया गर्मी, हिमपात, भोले 
गिरना, अतिवृष्टि सूखा महावारी ये गन्तरिक्ष उपद्रवो कौ मिसाल है । 
दन सभी उपद्रवो का परिणाम सामूहिक नरसंहारके रूपमे प्रकट 
होता रै । 

ये उत्पात क्यों उत्पन्न होते हैँ । आधुनिक भौतिकवादी पाश्चात्य 
संस्कृति से प्रभावित तथाकथित वैज्ञानिक इनके कारणों की खोज कर। 
भारतीय ज्योतिष जोकि ध्यं कारणकी व्याख्या करतादहै। वह्‌ 
उत्पातो के कारणको हजारों वषं पूवं खोज कर चुका । वराह 
मिहिर इन उत्पातो का कारण बताते है- | 

अपचारेण नराणामुपसगंः पापसंचयात्‌ भवति । 
संसूचयन्ति दिष्यान्तरिश्च भौमास्त उत्पातः ।॥) 

“मनुष्यों के दृष्कर्मो से जो पाप इकट्ठा होता है उसकी दिष्य 
अन्तरिक्ष मौर भौम उत्पात सूचना देते हँ अर्थात. वे संकेत करतेहँकरि 
निकट भविष्यमें नरसंहार होने वालादहै। महि गगंने भी यही 
कहा है- 

अतिलोभादसत्याद्रा नास्तिक्याद्वा प्रधमतः । 
नरापचाराल्नियतमुपसगंः प्रवतंते ॥ 

“अत्यन्त लोभ, असत्य, नास्तिकता, पापाचरण मनुष्यो के ये 
भपचार जब बहुत बढ़ जाते हँ तब उत्पात होते हैँ । वतत॑मान स्थिति पर 
ध्यान दे, विनाश की प्रक्रिया चल रही दहै । हम जानते हैँ कि भोगवादी 
संर्कृतिमे पललेलोग गगं ओर पराशरके दन बचनोंकोदहंसीमे उड़ा 
देगे किन्तु इससे प्रकृति के अट्ट नियमों मे परिवतंन करना उनकी 
क्तिके बाहरहै। मुक्षे याद आतादहैकि सन्‌ १६३४मे बिहारमें 
जब भयंकर भूकम्प आया तो महात्मागाँधी की टिपणी थी यह्‌ बिहार 
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के लोगौंके पापका परिणाम दहै जो सवर्णो ने हरिजनों पर किया है । 
श्या रगाधौ एसा दयालु व्यक्ति विहारके इस विनाश ते द्रवित नहीं 
था, किन्तु उन्होने सत्य बात कही । मृज्ञे यह भी यादहै काग्रेसके कुछ 
प्रमुख नेताओं को गांधीजी को यहु टिप्पणी बुरी लगी ओर उन्होने 
इसके प्रतिकूल टिप्पणी की थी । 

वस्तुतः ये उत्पात भगवान का सफां अभियान है जिसमे वह्‌ 
मानव समाजकी दुराचरण ओौर पापी गन्दगौ को जब वह्‌ बहुत 
एकट्ठा हो जातीहै तो उसे प्रकृतिकेद्रारया साफ करवा देता है । 
गीतामेंभीषएेसाही कहाहै। वतमान मेंपाप ओौर भरष्टाचारकी 
गन्दगी इकट्ढा हो गर्ईहै। दैव वा सफाई अभियान चल रहाहै। 

अस्तु, भब हम मृख्य विषय पर आ जातेहैँ। गर्भकाल मजो 
उत्पात ऊपर बत्ताये हँ यदिवे प्रकट होते हतो गभं के मास, पक्ष ओौर 
नक्षत्र कौ गणनानुसार वर्षा ऋतु में जिस समय वर्षा होनी चाहिए 
उस सरमय वर्षा नहीं होगी । 

इसके अतिरिक्ते जिस मासके जो ऋतु जनित स्वाभाविक लक्षण 
है जसे मागं शीषं मौर पौषमें सूर्योदय सूर्यास्त कै समय क्षितिज पर 
माकाश का लाल होना, शीतल मन्द पवन चलना आदि लक्षणनदहों 
तो भौ भविष्यमें वर्षा का अभाव जानना । 

गभं सनय के वर्षां कारक प्रमुख नक्षत्र 

मांशीषे शुक्ल पक्षा में जब चन्द्रमा पूर्वाषाढा नक्षत्र मे आये उस 
समयसे गमं देखना चाहिए । गभं काञर्थं बादलों का आकाशमें 
दिखाई देना । किसी भी दिन आकाश में बादल उठ सकते है! उस 
दिनि चन्द्रमा२७ मे से कसी भी नक्षत्रम हो सकताहै। यहां 
भाचायंने १६५ दिनि वादने बाली मानसून की वर्षा का नक्षत्रों 
के भाघार पर सूक्ष्म विवेचन कियाहै। सभी नक्षत्रों का चन्द्रमा एक 
समान वर्षा नहीं करता । इसी को बताते है- 

भद्रपदाद्वय विश्वाम्बुदेव पेतामहेष्वथर्षेषु । 
सवंष्वृतुषु विवृद्धोगर्भो बहुतोयदोभर्वात ॥! 
उपयुक्त श्लोक में पांच नक्षत्रों मसे किसीमे भी गर्भं समय 
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चन्द्रमा होने पर बहुत वर्षा होगी एसा कहा है । बहुतोयदः' वहत 
जल देने वलेये नक्षत्र है। वे नक्षत्र रहै 
भद्रवदादय- 

पर्वाभाद्रपद ओर उत्तराभाद्रपद । 
विष्वेदेव- 

उत्तराषाढा नक्षत इसके देवता विष्वेदेब है इसलिए देवता के 
नाम से नक्षत्र को इंगित कियादहै। 
मम्ब्‌देव- 

पूर्वाषाढा नक्षत्र । पूर्वाषाढा कै देवता आपः है । आपः का अथं 
है जल, अम्ब । 

प तामह- रोहिणी नक्षत के देवता प्रजापति (पितामह), अतः 
रोहिणी को पैतामह कहा है । 
टिप्पणी 

इस प्रकार पांच नक्षत्रों रोहिणी, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, 
पूर्वाभद्रपद, उत्तराभाद्रपद को बहुतोयदः कहा है । 

मागेशीषं शुक्ल में चन्द्रमा के पूर्वाषाढा मे आने परगभं निरी- 
क्षण क्यों बताया, अन्य नक्षत्रों मे बयो नहीं । यह रहस्य उपयुक्त 
ए्लोक मे खुलता है । पूर्वाषाढा के देवता आपःया अम्बुदेव जलके 
हये उनकाधर्महैकिवे प्राणियों को जल प्रदान करते रहै जलका 
दूसरा पर्यायवाची नाम जीवनः है । 

चन्द्रमा के रोहिणी प्रवेशमें वायु परीक्षणक्यों बतायाये भी 
यह स्पष्ट होतादहै। रोहिणी के देवता प्रजापति दँ । प्रजापति का 
का अथं है सम्पूणं प्राणियों को उत्पन्न मौर पालन करने वाला प्राणियों का 
जीवन आधार पानी है, अतः रोहिणी योगमें वायु अौर मेध निरीक्षण 
बताया गया है । पूर्वाभाद्रपद के देवता अजेकपाद ओर उत्तराभाद्रपद के 
अहिवृध्य ह । ये वैदिक देवता भी सौम्य ह । अतः इन पांच नक्षवो को 
बहुत जल देने वाला कहा गया है । 

आगे अन्य पांच नक्षत्र बताए जिनमे भी चन्द्रमा के रहते गभं 
होने से शुभ फल होता है। 
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कातभिषगादलेषाद्रस्वितिमघा संयुतः ज्‌ मोगभंः। 
पुष्णाति बहून्‌ विवसान्‌ हत्य्‌ त्पातंहुं तस्त्रिविधंः ।1 
णतुभिषा, आश्लेसा, आर्द्रा, स्वाती, मधा, संयुक्त गभं सुखदाई 
है । बहुत दिनों तक पोषण करते हैँ किन्तु तीन उत्पातों से हत हुए हों 
तो हनन करते है । 
दिव्य, अतरिक्ष जओौर भौमये तीन उत्पातं बता चुके ह। 
बहूतोयदा ओर शुभ इनमें यह्‌ अन्तरदै किये पचि नक्षत्र भी वर्षा 
कारकै, किन्तु उतने नहीं जितने कि पूवे के ५ नक्षत्रै । इसप्रकार 
तारतम्य करके वर्षा की भविष्यवाणी करना चाहिए । दस नक्षत्रों के 
निकल जाने पर शेष १७ नक्षत्र भी शुभ निमित्तोंसे युक्त होने पर, 
शुभ ग्रह्‌ योगं होने पर वर्षा कारक होते है । एक बात ध्यान रखने की 
है कि १० शुभ नक्षवों मे ३ उत्पात नहीं होने चाहिए । कोई भी नक्षत्र 
हो शुभ लक्षण होने पर अपनी-अपनी अवधि में वर्ष करते) इस 
संदर्भ मे महषि गं के वचन भी उल्लेखनीय है । 
प्राजापत्यं मघाश्लेषा रद्र चानिलं वारणम्‌ । 
अआषादृाह्ितयं चव तथा मद्रपदादरयम्‌ ॥' 
नक्षत्रं दशकं चंतद्यदिस्यात. ग्राह दूषितम. । 
नगर्भाः सम्पदं यान्ति थोगक्षेम न कल्पते ॥ 
उल्कयामिहतं वापि कतुनावाप्यधिष्ठितम्‌ । 
न गर्माः सम्पदः णान्ति वासवह्च न वर्षति ॥ 
उपयुक्त श्लोकों म वही १० नक्षत्र बताए हैँ । उत्पातो का 
उल्लेख भी किया है कि इनके होने पर गर्भं का शुभ फल नहीं प्राप्त 
होता गं जी ने एक बिशेष बात ओर बताई है जिसे वराहमिहिर ने 
नहीं कहा- वह यह्‌ कि नक्ष प्रहुसे दूषितन दहो इसका आशययेहैकि 
उपयुक्त १० नक्षत्रों मे से किसी नक्षत्र मे चन््रमाहैतो उस नक्षत्र में 
शनि, राहु, मंगल, केतु को नहीं होना चाहिए । 
वर्षा कितने दिन होगी 
वर्षा कब होगी यह्‌ जानने के बाद प्रष्न उठ्तादै किवर्षाको 
ञवधि क्याहोभी वर्ष घन्टे दो घन्टे कछ भिनटया कईं दिनों तक 
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हो सकती है। यह सब कंसे मालूम हौगा इसका सूत्र निम्नलिखित 
श्लोक मे है । 
मृ गमापादिष्वष्टौ षड षोडश विशंतिहचतुय्‌ क्ता । 
विह्ातिरथ दिवसत्रयमेकतमक्षण पंचम्यः ॥ 
पूर्वं में कहे १० नक्षत में यदि उत्वात रहित गभं होताहैतो 
मागंशीषं, पौष, माघ फाल्गुन, चैत्र बशाख इनमें से जिस मासके गभं 
है । वे १६५ दिन के पश्चात उनके वर्षा के दिन इस प्रकार होँगे- 


गभे सास वर्षा कं दिन मानसूनमें 
मागं शीषं त 
पौष £ 
माघ १६ 
फाल्गुन २४ 
चेव २० 


ओला गौर विद्यं.तं पात 
यदि गभं नक्षत्र परक्र्र ग्रहहोतो वर्षाके षाथ भोले भौर 
विद्युत पात होता है, मछलियां कौ वर्षा होती है । चन्द्रमा गभं के समय 
जिस नक्षत्र मे है उस नक्षत्र में क्रूर ग्रहहोनेसरे ओला वृष्टि विच्युत 
पात होगा । 
यदि गभं नक्षत्र सूयं चन्द्र से अथवा शुभ ग्रहुसे युतयादृष्टि 
हो तो बहुत वर्षा होती दहै। 
यहा दो योग बताये रहै करर ग्रह { राहू, केतु, शनि, मंगल) 
से युत नक्षत्र से भोलोंकौ वर्षा शुभग्रह (गुर, शुक्र, बुध) सेयुतया 
दृष्ट होने से बहुत वर्षा होगी । 
गभं नष्ट लक्षण 
गभं समयेऽतिव्‌ ह्टिगं माभावाय निनिनमित्तङृता । 
दरोणाष्टाजञेऽम्यधिके वृष्टे गमे. तोभवति ॥ 
गभंके समध अतिवृष्टि गभे के अभाव का लक्षणहै। अति 
वृष्टि को स्पष्टकरते हुए है कहा कि गर्भं समय में यदिष१|८द्रोणसे 
अधिक वर्षाहौो जाय तौ समञ्जना चाहिए गर्भं नष्ट हो गया अथतिं 
पद दिनके पश्चात वेर्षाच्छतु मे वर्षा नहीं होगी । यहाँ पूरी 
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वर्ष¶ ऋतु से तात्पये नहीं है वरन गर्भंसे १९५ दिनके उपरान्त जो 
दिन पश्च मास आयेगा उसमें वर्षा नहीं होगौ । 
टिष्पणी- 

इस श्लोकं मे “"निनिमित्तकृता'' अतिवृष्टि कहा है अर्थात निना 
किसी लक्षण के गभं कारु मे अतिवृष्टि हो जाय तब गभं नष्ट मानना 
चाहिए । वे निमित्त कौनरहँजो स्वभाविकलूप से भारी वृष्टि करते 
ह । इसका उल्नेख सद्योवषंणा ध्याय २८ श्लोक २० मे किया है- 

प्रायोग्रहाणामुदधास्तकाले समागमे मण्डल संक्रमे च। 

पक्षक्षये तीक्ष्ण करायनान्ते वृष्टिगंतेऽकः नियमेन चारम्‌ ॥ 

भारी वर्षा कारकं निमित्त उपयुक्त श्लोक के अनुसार निम्नां- 
कित रहै 
१, ग्रह के उदय ओौर अस्त के दिन । 
२. चन््रमाकी ग्रह से युति। 
३. छः मण्डलो मे किसी में ग्रहों का प्रवेश काल । 
४. पक्ष की समाप्ति पर। 
५. सूयं के उत्तरायन या दक्षिणायन में प्रवेश के समय । 
६. सूयं का आर्द्रामे प्रवेश (विणोष विवरण सद्यः वृष्टि लक्षण मे देखे) 

समय पर गभं न बरसने का प्रभाव 
गभः पुष्टः प्रसवे ग्रहोपचातिमिर्थदि न वृष्टः । 
आत्मीय गभंसम्ये करकमिध्रं ददात्यम्मः॥ 

यदि पृष्ट गभ ग्रहों के अशुभ प्रभावके कारण अपने समय 
(गरभंसे १६५ दिन पश्चात) जल नहीं बरसातादहैतो पुनः जब बही 
गभंकाल आयेगाती भौलोंसे भिली जुलो वृष्टि होगी । 

उदाहरणा मानाकि माघ शुक्ल पक्षमे किसी नक्षत्तमें गभं 
स्थित हुतातो पराशर के कथनानुसार श्रावण हृष्ण पक्ष में उसे 
उसौ नक्षत्र मे बरसना चाहिए. किन्तु उसी मास में तीन प्रकारके 
उत्पातो अथवा मंगलं आदि करर ग्रहोंके योगके कारण उसनेश्रावणमें 
वर्षा नहीं क} ठो पुनः जब माघ शुक्ल पक्ष में वही नक्षत्रे आयेगा जिसमें 
करि गभं स्थितिहृआ धातो ओलों से मिली हुई वर्षा उस समय होगी । 
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काटिन्थंयाति यथा चिरकाल धृतं पयः) 
कालातीत तव.बत सलिलं काहिन्मुपयाति ॥ 
जिस प्रकार दूध अधिक समय तक रखने से जमकर क्डाहो 
जातादहैवसे ही पानी (मेधोंका) अधिक समयर्ह्नेसे कटोरदहो 
जाता है। 


यहाँ उपमा केद्वारा पानी के जमकर ओलेकालूप धारण 
करने का बणंनहै। 
गभं समय कं वर्षा कारक लक्षण 
पवन सलिल विद्य. त. गजिताऽभ्रान्वि तोय :। 
समवति बहुतोयः पच स्पाश्युपेतः ॥ 
विसजति यदि तोयं गभंकालत्ति भूरि) 
प्रसवसमयमित्वा लीकराम्भः करोति ॥ 
पवन, वायु, विद्‌ त, गर्जन, मेघ इन पांच लक्षणो से युक्त गभं 
प्रसवकाल (१६५ दिन के पश्चात) बहुत जल बरसाता है, किन्तु गभं 
कालमेही बहुत जल बरस जाय [१/८ द्रोण से अधिक |तो प्रव काल 
आने पर केवल जल की फुहारें ही पड़गी 1 
ज्येष्ठ श्‌ कल पक्ष में वाय्‌ -व्षां परीक्षण 
गभे लक्षण में शुक्छं पक्ष आगहायण मासमे लेकर चेत तकं 
जब आकाशम मेघ दिखाई दे तब उनके निरीक्षण शौर अघ्ययन 
विधिका वणेन कियाटहै) इस अध्ययने व्षणकी दूरगामी अर्थत 
६-७ महीने आगे की भविष्यवाणी होती है । चैव मेँ निरीक्षण मवधि 
समाप्त होने पर वहु काल आ जाता है, जिसमे ग्रीष्म का जोर होता 
है, तापमान वदता है, वायु काजोर रहतादहै,लू [गरम हवा] चलती 
है 1 सामान्य कूपसे ज्प्येठमास मेंल्‌ चल्तीहै। सूयंके कृत्तिका 
रोहिणी भौर मृगशौषं के संचरण कालमें गर्मी का विशेष जोर रहता 
है । मृगशीषं नक्षत्र में सूयं के संचरण कालमें गर्मी को अपनी चरम 
सीमा पर होना चाहिए । ग्रीष्म काल मई मास के उत्तराद्धंसेजूनके 
ूर्वाद्धं तके सामान्यतः अधिक गर्मी का होता है! उत्तर भारतम १५ 
जून कै पश्चात लोग वषं करा इन्तजार करने लगते हैँ । सूयं का मृग- 
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शीषं नक्षत्र मे संचरण ७जून से २१ जून के मध्यहोताहै। इसमें एक 
दिन आगे पीछे हो सकता है । 

गभधारणाध्याय में आचाय ने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के अध्ययन 
निरीक्षण को बताया है जिससे निकट भविष्य म आने वाली वर्षा ऋतु 
को च्या स्थिति रहेगी इसका ज्ञान होता है । 


वायु धारण 


ज्यं ह्ठसितेऽष्टम्याद्याऽचत्वारो वायुधारणा; दिवसाः । 
मृदु श्नभ पवनाः शस्ताः स्निग्ध घन स्थगित गगनाइच ॥ 


“ज्येष्ठ शुक्लपक्ष अष्टमी से आरम्भ कर चार दिन शवायु धारण 
दिवस' है । इनमें यदि मृदु स्पशं में सुखदायक शभ वायु चले, आकाश 
मे स्निग्ध बादल हों तो यह्‌ शुभ चिन्ह है।'' 


वायु धारणका अथंहैकि इन चार दिनोंमें देखे कि वायु 
केसी चल रही है, वह गभं कष्टदायक है या मृद्‌ आनन्ददायक । वायु 
किस द्शासेचलरहीटै इसे परखें। श्लोक मे मृदु शुभ पवनाः 
कहा है 1 वायु की दिशा देवनेसे वायु का शुभत्व मालूम होगा। 
क्योकरि उस समय पूवं दिशा उत्तर या उत्तर पूर्वं से हुवा चल रही है 
तो उसे शुम मा्नेगे । पश्चिम ओर दक्षिण से चलने वारी अशुभ होगी 
इन दिनों पुरवा हवा यदि चलती दहतो वह आद्र होगी, तापमान को 
कम करेगौ, गर्मीसे व्याकुल प्राणियों को राहत देगी, साथदही शीघ्र 
आने वाले सूयं के आर्द्र प्रवेश में वर्षाकी अच्छी सम्भावना की सृचक 
है इसलिए इसे शुभ माना है । यही वात उत्तरी भौर उत्ततर पूवं की 
भोर चलने वाली वायुके लिए लाग्‌ है। पश्चिम से चलने वाली 
अशुभ इसलिए किं वह गमं हवा होगी जो कि निकट भविष्यमे वर्षा 
के अभाव की सूचक है । 


सूर्यं आद्रा प्रवेश आषाढ मासमेंया कभी-कभी ज्येष्ठ शुक्ल 
के जन्तिमि दिनों मेहोताहै। ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमीसे ज्येष्ठ शक्ल 
एकादशी तक वायु का रुख परखने से आर्द्र मे वर्ष कारु मालम 
हो जाता है अर्थत्ति आषाढ की वर्षां काज्ञान होता है। 
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ज्येष्ठ शुक्ल पक्षकी वर्षा 

तत्रं वस्वात्याद्यः वृष्टे भचत्‌ष्टये कऋमान्मासाः। 

श्रावण पुव्ियाः परिसुता घारणास्ताः स्थुः ॥ 

“ज्येष्ठ शक्ल पक्षम चन्द्रमा के स्वाती से चार नक्षत्रों के ध्रमण 
मं यदिवबर्षाहोतोश्रावणको आदि लेकर आगामी चार मासोँमें 
यथाक्रम वषं का अभाव होगा ।'' 

ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष मे स्वाती नक्ष में चन्द्रमा हो मौर उस समय वर्षा 
होजायतो श्रावणमें वर्षा नहीं होगी । ` चन्द्र के विशाखा भ्रमण मे 
वर्षाहो तो भाद्रपद मे वर्षाका अभ्नाव होगा । इसप्रकार अनुराधा 
की वर्षासे आश्विन मौर ज्येष्ठा के चन्द्रम वर्षासे कातिक में वर्षा 
नहीं होगी । ` 
टिप्पणी 

यह्‌ फल करा पर लागू होगे । उन क्षत्र मे जहां पर ज्येष्ठ 
शुक्ल में इन नक्षत्र मे वर्षा होगी । सारे देश पर लागू नहीं होगे । 

विशेष लक्षण 

यदि ताः स्य॒रेकरूपाः श्रुभास्ततः सान्तरास्त्‌, न शिवाय 1 

लस्करभयदाइचोक्ता इलोकाउ्चाप्यत्र वसिष्ठाः ॥ 

'्यदिवाय धारणक चार दिन वातावरण सामान्य रहेगो 
यह शुभ लक्षण ह । यदि इन चार दिनों में वातावरण में अन्तरहोतो 
वहु शुभ नहीं है । इस सम्बन्ध मे वशिष्ठ के ए्लोक लिख रह है । 

इसके आभे वराहमिद्टिराचाय के वशिष्ठ के पांच श्लोक वृहत्सं- 
हिता में दिद । इनमे वशिष्ठ ऋषि ने इन चार दिनों के लक्षण 
बताये हैँ। | 

संविद्य तः सप्रषत्तः सपांशृत्कर माता: । 
साकंचन्द्र परिच्छन्ना धारणाः श्रुमधारणाः ॥ 
यदा तुचिच.तः शेष्ठः शुभाः प्रत्युदस्थिताः । 
तदापि सवं सस्यानां वद्धिं ब्.याद्विचक्षणः॥ 
सर्पाय वर्षाः सापश्च शुमा बालक्रिया अपि। 
पक्षिणां सुस्वरा वाचः क्रीड़ा पाचु जलादिषु ॥ 
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रविचन्द्र परीबेषाः स््निग्धामास्यन्तदूषिताः । 
व. ष्टिस्तदापि विज्ञेया सवंसस्यायं साधिका 
मेधाः स्निग्धा संहताइच प्रदक्षिणं गतिक्कियाः । 
लदास्थान्महती व.ष्टिः सव सस्याभिव.डये ॥ 


““दाभिनी चमके, जलकण ओर धूरि भिरा पवन चले, चच्द्र 
सूयं का मेघाच्छन्न होना शुभ है । श्रेष्ठ दिशाओं [ पूवं -उत्तर पवं- 
उत्तर | में बिजली चमक्रैतो विद्रान दैवज्ञ को कहना चाहिए कि सब 
अनाजौं की वद्धि होगी । यदिधूल भरी ओधीके साथ जल बरसे 
बालक मेदान में प्रसन्नतापूवेक खेल रहै हो, पक्षी प्रसन्नता से चहक रै 
हों ओरधूरि याजलमे क्रीडाकरेंतोशुभदहै। यदि सूयं चन्द्रके 
आस-पास मण्डल होजोकि स्मिग्वहो टूटाहुभआन होतो सम्पूणं 
धान्यो की वृद्धि करने वाली अच्छी वर्षा होती है । यदि.मेव स्निग्ध 
हो इकट्ढे हो रहे हों ओर सव्य दिशा मे [०५५५५186 | चलं रहे हीं 
तो भारी वर्षाहोगी जो कि सभी अनाजों को अच्छी उपज देगौ ।'' 

प्रवषंण 

ज्येष्ठ शुक्ल की समाप्ति के पश्चात आषाढ मास प्रारम्भ होता 
है । जेसाकिपूवेमे कहाहैकि इसी मासमे आद्रा में सूयं करा प्रवेश 
होता है। इस मासमे सामान्यतः वर्षा प्रारम्भ हो जाती है। दस 
अध्यायमे इसी का निरूपण कियाद 

जेऽ्टयां समतीताषां पूर्वाषादादि सम्प्रबष्टन। 
शुममशुभं वा वाच्यं परिमाणं चाम्मसस्तज्जः \ 

ज्येष्ठ की पूर्णिमा के पश्चात पूर्वाषाढा नक्षत्र. से बर्षा का परि- 
माण ओर शुभाशुभ दवज्ञ मालूम करे। 

गं का बघन भीडइसौ प्रकार रहै- 

ज्येष्ठ मखमतिक्रभ्य मासप्रतिपदग्रतः । 
वर्षासु वृष््टिज्ञानायं निनित्तान्धुषलक्षयेत. ॥ 

गमं ने 'मूलम्‌ अतिक्रत्य' कहा भाव एकटहीहै। मूलके 
पश्चात पूर्वाषाढा नक्षत्र आताहै। प्रतिपदग्रतः से आषा प्रतिपदासे 
आगे वर्षा को जानने के लिए निमित्तो कों देखे । 
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वर्षा की मात्रा जानने के लिए कहते है- 
हस्तविशालं कुण्डकमधिकृत्याम्ब्‌ प्रमाणनिद शः । 
पंचान्नत्पलछमाठकमनेन मिनन्‌ याज्जलं पतितम्‌ ॥ 
इस श्लोक का अथेदहैकि एक हाथ विस्तारकां कूड एक 
आढक [५० पल] धारता कालेकर उसमे वर्षं का कितना जल आया 
है इसे देखे । 
आषाढ की प्रथम वर्षां किसे मानना चाहिए । मानले बादल 
आये भौर जल के कु छींटे पड गये तो क्या उसे प्रथम वर्षा माननलेगे 
इसके लिए गचार्यं वास्तविक वर्षा की पहिचान बतति है| 
येन धरित्री मुद्राजनिता वा वबिन्दवस्तृणामग्रषरु । 
वृष्टेन तेन वाच्यं परिमाणं वारिणः प्रथमम्‌ ॥ 
जिस वर्षासे धरती की धूल बैठ जाय अथवा घासकै शिरों 
पर जलं बिन्दु दिखाई दं उसे वर्षा मानना चाहिए । 
आषाढ मासमे पूर्वाषाढा नक्षत के चन्द्रमा के पश्चात्‌ जिस 
नक्षत्र मे उपलिखित अनुसार वर्ष हो उस नक्षत्र को ध्यनमें रखें । 
के चिचथामिवृष्टं दश योजन मण्डल वकन्त्तस्ये । 
गगं वसिष्ठ पराशर मतमेतव्‌ इादश्ान्नपरम्‌ ॥ 
कु [काश्यप आदि] का मतदहै ङि यदि किसीषक्षेत्न में प्रारम्भमें 
वर्षाहोतीदहैतो उसक्षेत्रमे वर्षाऋतु मे आगे अच्छी बरसात होगी । 
पथा काश्यप वचन है। 
प्रवणं यथादेक्लं बषणं यदि दश्यते । 
बर्षाकालं समासाद्य वासवो बहुवषंति ॥ 
इस विषय मे देवल का मत है- 
प्रवष णं यदा द.ष्टः दश्च योजनं मण्डलम्‌ । 
वर्षाकाल समासाद्य वासवो बहुबषति ॥ 
काश्यप केवल प्रवषेण कहते हँ । देवल ने उसक। चिस्तार दस 
योजन हो उसे प्रवषंण मानादहै। गमं का कथन है- 
आषाढादि वष्टेषु योजन दशात्मके 1 
प्रबष्टे शोभनं बषं वर्षाकाले विनि्वशत्‌ 1 
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पूर्वाषाढा नक्षत्र से यदि १२ योजनके दायरेम वर्षाहौतो 
यह्‌ समज्ञना चाहिए कि वर्षाके मौसम मे अच्छी वर्षा होगी । यही 
मत वसिष्ठ परासरकाभीहै। यहां आचाय ने दोनों मतों का उल्लेख 
कर दिया है, अपना मत व्यक्त नहीं किया है । दस योजन ओर बारह 
यौजन में विशेष अन्तर नहीं है । केवल दो योजन का अन्तर है । फिर 
भी गमं पराशर ओर वसिष्ठके मतको विशेष महत्व देना चाहिए । 

आगे एक महत्वपूणं बात बताई गई है- 
येषु च भेष्वभिवृष्टं भू यस्तेष्वेव वंषंति प्रायः ॥ 
यदि नाप्यादिषु वुष्टं सर्वेष तदात्वनाव्‌ष्टिः ॥ 

पूर्वाषाढा से लेकर आगे जिन नक्षत म भमाषाढ मास मँ वर्षा 
होती है प्रायः उन्हीं नक्षत्रों म चन्द्रमा के आने पर आगे आने बाले 
वर्षा्रतु के महीनों में पनः अच्छी वर्षा होती है । यदि पू्वषिाढासें 
आरम्भ कर मूल नक्षत तक किसीमें वर्षानहोतो अनावृष्टि होती 
है अर्थात आगे उस क्षे में पानी नहीं बरसता है । इसका आशय यह है 
कि आषाढ मासमे वर्षा होना आवश्यक है । यदि इस महीने २७ नक्षत्र 
खाली निकल गये पानी नहीं बरसातो सूखा पडगा एसा समज्ञे 
[जैसाकि सं० २०४४ नै हुआ आपाद मास मे किञ्च नक्षत्तमे प्रथम वर्षा 
होने पर पूरी ऋतु म कितनी मात्रामे उसक्षेत्र में वर्ष होगी यह 
बताया है - 

हस्ताप्य सौम्यचिन्ना पौष्ण धनिष्ठा सुषोडलद्रोणाः । 

शर्तामषगं नद्ध स्वातिषु चत्वारः कृत्तिकासु ॥ 

श्रवणे मदानुराघाभरणोमूलेषु दह चतुयुक्ता-। 

फल्गुन्यां पःचकृतिः प नवंसो विति द्रोणाः ॥ 

एेनद्राग््याखे वेश्वे च विशतिः सापं भ दहात्यधिकाः । 

आहिबु'ध्न्यायंम्म प्राजापत्येषु पचजृतिः ॥! 

पंचदश्जेपुष्ये च कोतिता वाजिभे वश दवौच। 

रौद्रेऽष्टादश कथिता द्रोणा निरुपद्रवेष्वेते ५ 

हन श्छोकों को आगे तालिकामं स्पष्ट करःरहह। 
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नक्षन्नं । | वर्षको मन्राद्रोणमें 


हस्त- पूर्वाषाढा मृगशिरा- चि्रा- रेवती- धनिष्ठा १६ 
शर्ताभषा- ज्येष्ठा- स्वाती ४ 
कृतिका १० 
श्रवण- मघा- अनुराधा- भरणी- मूल १४ 
पूर्वा फाल्गुनी २५. 
पुनवंसु २० 
विशावा- उत्तराषाढा २० 
आश्लेषा | १३ 
उ* भाद्रपद उ० काल्गुनी- रोहिणी २५ 
प° भाद्रपद पृष्य १५ 
अश्विनी १२ 
मार्द्रा १८ 
टिष्वणी- ॥ 


१. वर्षा की उपयुक्त मात्रा पूरे मौसमकीहै। 


२. यह्‌ मावा उस क्षेत्र की है जहाँ आषाढ मे पहली वृष्टि होगी | 
, वर्षाका क्षेत्र १२ योजनै, अर्थात १२० मील तक प्रथम वर्षा 
होनी चाहिए वर्षा का यह्‌ अथे है 
, जिस नक्षत्र में चन्द्रमा है वहं नक्षत्र शुद्ध हो निरूपद्रव का यहं अर्थे 
है जो कि आचाय ने अन्तिम एलोक में बताया है । अर्थात, उस 
नक्षत्र मे शनि, मंगल, राहु , केतु नहीं, 
, चार आढक का एक द्रोण होता है। 
प्रथम वर्षामें अशयुम योग 

रविरविसुत केतु पीडितेभे । 

क्षितितनय निविधाद.भृता हते च॥ 
भवति च न क्षिवः न चपि वष्टिः। 

शभ सहिते निश्पद्रवे शुभं ॥ 
, निस नक्षत्र के चन्द्रमा मेँ प्रथम वर्षाहो रही दै यदि उसी नक्षत्र 
मे सूये, शनि याकेतुहों। । 
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२. अंशलसेहतं हो! वक्री मंगलं तक्षत्रके योग तारा को वेक्षं करं 
रहा हो। 
३. दिव्य, अन्तरिक्ष, भौम उपद्रवसे हृत हो । 
ये उपद्रव है। यदि येह, तो व्षपं केलिए शुभ नहीं 
अर्थात्‌ वृष्टि कम होगी या अधिक उपद्रवं के एकत्र होने पर वर्षा 
नहीं होगी । यदि कोई भी उपयु'क्त अशुभ निमित्त नहीं मौर नक्षत 
मँ बुध, गुरुयाशुक्ररैँतो वहु शिव [शुभ] है अर्थात्‌ ऊपर मौ वषा 
माता बताई गर्द है उतनी वर्षा होगी । 
एेस्ादही गगं का वचन है- 
सथं सौराहते वाच्यं नक्षत्र भोम घातिते । 
उत्पातस्तरिविषंर्वापि राहुणा केतुनापिवा), 
अबृष्टमशुभं विन्धाद्विपरोते शुभं वदेत्‌ 1 ` 
वर्षां को मात्रा-प्राचीन माष 
वर्षाकी अवधि दायरा इसके बाद वर्षाकी मात्राका प्रश्न 
सामने अआताहै कि वर्षां कितनी होभी । इसे मापकी परम्परागत 
प्राचीन यूनिट मे बताया दहै। 
द्रोणः प चनिमित्तेगभं त्रीण्याठकानि . पवनेन । 
षड विद्यता नवाः स्तनितेन द्वादश प्रसवे ॥ 
यदि मभ समय पांच लक्षण- वायु, जल! विद्यत, गजंन, मेघ 
है तो वर्षाकाल में एक द्रोण पानी बस्सेगा। यदिकेवल वायुहैतो 
३ आढक वषा होगी । यदि विद््‌तहैतो ६ आढक, यदिमेघदहैतो ई 
आढक, यदि गजेन है तो १२ आढक वेषां होगी । 
मात्राके विषयमे मर्गं का कथन है- 
बाते तु मादृकं विन्द्यातस्तनिते दादशढक्षम्‌ । 
नवाढकं तमाश्नषु श्ोतितेषं षडाढकम्‌ 1 
निमित्त पचकोवेते द्रोणं वषंति वाखबः । 
गं बायुं निमित्त में एक आढकवषां बताते है, वराहं ने तोन 
आढक लिखा है । शेषं निमित्तोमे दोनों की मात्राभों मे कोई अन्तर 


नहीं है । 
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द्रोण नौर आहक क्या है 
द्रोण ओर आढक धारिता माप की प्राचीन प्रणालीदहै) 
जिस प्रकार यव, अगु, दण्ड योजन फासला नापने कौ प्राचीन माप 
है । महषि पराशर ओौर गगेनेये ही माप विह, इससे स्पष्ट है 
किये बहुत प्राचीन मापदहै। कौटल्य ने भी भपने अ्थंशास्तर मेये 
मर्पेदीरहै)। 
मापके इन नामोत आजके पाठक को कोई अनुमान नहीं 
लगता किये क्याजौर कितनी । महाषि पराशर ने एक आढक 
कितना होता है इसे एक एलोक मे बताया है । 
समे विक्शांगलानाहे द्विचतुष्काग्‌ लोच्छिते । 
माण्डे वषंति स्म्पर्णं ज्ञेयमाढक वषेणम्‌ । 
“एक गोल पात्र २० अगुल न्यास काञजौर ठ अंगुलकहरा 
वषां के जलसेपूराभरजाय। यो वहु एक आढक वर्षा होगी । 
वराशषरनेद्रोण कीमापके लिए कहा है-- ४ आढक का एक 
द्रोण होतादहै। 
अब इन प्राचीन मापो की आधुनिक मापो मे परि्व्तित करते 
ह जिससे पाठकों को समञ्षने मे असिानी हो । 
कोरिखीय अर्थंशास्त मे माप इसप्रकार टै- 
४ कुडव = १ प्रस्थ 
४ प्रस्थ == १ आढक 
४ आढक = १ द्रोण (२०० पल) 
१०० पन्न = १ तुला 
२० तुलार = १ भार 
पराशरने पातर की माप अंगु मे बताई है अगुल कीमाप 
क्या है इसका स्पष्टीकरण वृहत्संहिता अध्याय ५८ एलोक २ में है-- 
परम्राणु रजो जालप्र लिक्ष युकं बथास्डगृरुचेति। 
अष्ट गणानि वथोलर मड ग्‌ लमक भबति संस्मा । 
इससे निम्नांकित नाप बनती है 
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रजं 


परमाणु = १ 
८ रज = १ बालाग्र 
बालाग्र =¶ लिक्षा 
लिक्षा = १ यूका 
८ यूका == १ यव 
८ यव == १ अगल 


८थवपेटसे पेट मिलाकर रखें जायं तोवे इकअगुल होतेह 
अगुल का अथं हँ एक मध्यम कोटिके पुरुष की मध्यमा भमगुलीकी 
चौड़ाई । २४ यव इसी प्रकार रखे जायं तोवे आधुनिक मापमेर 
इंच होते हैँ । अतति ३ अंगृल = र्द्व के होता है । पराशरोक्तं एक 
आढक घारिताके पात्र में जिसका व्याज २० अंमल ओर मह्राई 
८ अंगुल है उसकी धारिता आधुनिक मापमे क्याहै इते मालूम 
करना है इसका गणित इस प्रकार होगा- 

अतः प्राचीन माप को आधुनिक मापमें इस प्रकार परिवर्तित 


# /. 


डर 
४ कुडव == १ प्रस्थ = १८६. २५. इ, 
४ प्रस्थ == पआदक == ७४१५ 1+ 
४ आढक == १द्रोण = र२द८० ,, 
१ द्रण = २०० पल 
१ आढक == ५० पल 
१ प्रस्थ =१२.५१ ल 
१ पल = १४.६ घं. इ 
वर्षा के जल की मापके लिए पल सबसे छोटी यूनिट प्राचीन 
मापमेथी। 
गभे निरीक्षण परीक्षण प्रयोग 
१. मेध कव आकाश में उटे इसके परीक्षणकी तैयारी अंग्रेजी कलेण्डर 
से नवम्बर मासके प्रारम्भमें कर नेना चाहिए व्यो कि मा्ंशीषं 
शुक्ल पक्ष में पूवां षाढा नक्षत मे चन्द्रमा नवम्बर्‌ के उत्तराद्धं ओर 
दिसम्बर के पूवाद्धं के बीच होता है। 


२. 


२३. 


र्ठ. 
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मार्गशीर्षं शक्ल पक्ष मे किस तारीख को चन्द्रमा पूवाषाढामें 
होमा इसे नोट करलं परीक्षणके लिए सम्पूणं देश मे जितने 
अधिक केन्द्र होगे उतनाही विस्तृत वषां काटिवरण मालूम 
होगा । कू्मचक्र में दिधा विभागैः पृं, दक्षिण, पश्चिम, 
उत्तर इनकी मध्यवर्ती दिशां ओौर मध्यभाग। इन भागों के 
पुनः & भाग प्रत्येक के करने से कल ८१ केन्द्र कमसे कम हो । 
इससे अधिक हों तो भौर उत्तम दै। 

प्रत्येक निरीक्षण केन्द्रे एसा निरीक्षक हो जिसे ज्योतिष गणना 
काज्ञान हो । 

जिस समय आकाश मे बादल उट उनका निरीक्षण रिपोटं प्तक 
मे भरले । रिपो फा्मं का प्रारूप इसप्रकार होगा । 

मेघ रिपोटं पत्रकं 

१. तारीख महीना 

२. समय [घड़ी के टाइममं | 

२३. चान्द्र नक्षत 

४. बादलों को दिशा 

५. बादलोंकारूप रंग 

६. वायु किस दिशासे 

७. वायु सामान्य यातेज 

ट, क्या पानी बरसा, यदि वर्षाहूरदतो हल्की या भारी 

& बादल कितने समय तक रहे 
१०. वषाः कितने समय तक हुई 


११. बादल गरजे या बिजली चमकी 
नोट- 
बादल के सही रूप रंग जानने के लिए यदि उनका कलर फोटो- 
ग्राफहो तो नतीजे बहुत सही आयेंगे । इसलिए प्रत्येक केन्द्र 
मे इसकी व्यवस्था होनी चाहिए । 
एक सप्ताह की रिपोटं तयार हने पर फोटोग्राफ सहित उसे तुरन्त 
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केन्द्रीय मौसम कायालय को भेज दिया जाय । फोटोके बैक पर 
फोटो लेने की तारीख ओर स्थान लिखा हो 
एक सप्ताहं को इस रिपोटे पर केन्द्रीय कायां लय में नियुक्त मौप्तम 
विज्ञान के जानकार ज्योतिषी विष्लेषण करके जिसस्थानकी 
रिपोटंहै वर्हाकी वषाः का भविष्य य्थाशीघ्रतयार करलें। 
मेघ वषां का यह्‌ निरीक्षण अग्रहायण से आरम्भ होकर वैशाख 
कृष्ण कै अन्त [उत्तर भारतीय पूणिमान्त मास] तक चलेगा । 
दक्षिण मारतीय अपान्त मास में चैत्र के अन्त तक होगा । 

इस रिपोटेसे सदु छः महीने आगे की वषाः की स्थिति 
मालूम होगी । 
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अध्याय ४ 
वायु-मेच परीक्षण 


रोहिणी योग 


रोहिणी योग का उपयोग वायु परीक्षणके लिये है । वर्षा ऋतु 
सच्चिकट होमे पर आषाढ़ माप्त कै कृष्ण पक्ष में जब चन्द्रमा रोहिणी 
नक्षत्र मे प्रवेश करतारै उसे रोहिणी योग कहते ह । उस समय वायु 
का निरीक्षण कर निकट भविष्यमें आने वाली वर्षाऋतु मे जल वर्षा 
कसी होगी इसकी जानकारी को जाती है । यह्‌ वायु परीक्षण केवल 
बरसात के मोसम कौ स्थिति बताता ह । इस अध्याय में वृहत्‌ संहिता के 
रोहिणीयौगाध्याय तथा अन्य प्राचीन आचार्यों के मत पर अध्ययन 
प्रस्तुत करेगे । 

चन्द्रमा का रोहिणो योग दही क्यों लिया अन्य नक्षलों के योग 
(स्वाती को छोड़कर क्यों कि रोहिणी के पश्चात्‌ स्वाती योगभी ६ 
ष्लोकों मे वणेन किया है) क्यो नहीं दिये यह्‌ एक रहस्य दहै । श्रीमद्‌ 
भागवत के छठे स्कध के अध्याय ६ मे एक आख्यानदहै कि '्दक्न प्रजा- 
पतिने अपनौ पत्नी के गभंसे ६९० कन्याये उत्पन्न कीं 1 उनमें १० 
कन्याये धमं को, १३ कश्यप को, २७ चन्द्रमा को, २ भूत को, २अंगिरा 
को, २ कृशाश्व को ओर शेष ४ ताक्ष्यं नामधारी कश्यप को व्याह दी। 
अगेकहादहैकि कृत्तिकादि सत्तादस नक्षत्राभिमानी देर्वियां चन्द्रमाकी 
पत्नियां है । रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण (अन्य की अवहेलना 
से) दक्ष ने चन्द्रमाकोशापदे दिया जिससे उन्हे क्षय रोयहो मया। 
उन्हे कोई सन्तान नहीं हई । चन्द्रमा ने दक्ष को फिर प्रसन्न करके कृष्ण 
पक्ष कौ क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूणं होने का वर प्राप्त किया।*' 

यह्‌ आख्यान खगोखिक घटना का अलंकारिक भाषामे वर्णन 
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है । इसका यह्‌ आण्य है कि प्रजापत्ति-सम्पूणं सृष्टिके निर्माता ने 
चन्द्रमा एवं नक्षत्रों कौ रचना कर चन्द्रमाके २७ नक्षत्रों में रमणको 
सूनिश्दिति किया । २७ नक्षत्रों में घन्द्रमा का भ्रमण मानों चन्द्रमा का 
अपनी पत्नियों से मिलन है । रोहिणी नक्षत्र से चन्द्रमा का विशेष प्रेम 
है । चन्द्रमा की कृष्ण प्रक्ष मेँक्षीण होती कलाय क्षय रोगसे इंगित 
किया है । शुक्ल पक्ष मे कलाओं की वुद्धि दक्ष प्रजापति के वरदान के 
रूपमे वर्णन किया है । इस पौराणिक आख्यान से यह्‌ बात अवश्य स्पष्ट 
होती ह रि चन्द्रमा का रोहिणी नक्षत्र से कोई गहरा प्रभावकारी सम्बन्ध 
है । ज्योतिष मे इसी विन्दु को पकड कर रोहिणी योग का व्णंन क्रिया 
गया है । विशोत्तरी दशामेभी रोहिणी हस्त ओर श्रवण चन्द्रमा के 
नक्त्त माने गये हु । अबरश्य इन तीन नक्षत्रों का चनद्रमासे कोई विशेष 
संबंध होगा जिसमे रोहिणी का सर्वाधिक है। 
अन्य आद्यान 
एेतरेय ब्राह्मण (१३/९६) मे रोहिणी, मृग ओर मृगन्याघ की 
कथाह । इसमे भी प्रजापति कानाम भाया है । उसमें लिखा है-“्या 
रोहित्‌ सा रोहिणी" । त° ब्रा० में कहा है-““सा तत ऊर्ध्वा रोहत्‌ । सा 
रोदहिण्यभवत्‌ । तद्रो हिष्ये रोहिणत्वम्‌ 1 अकाश मे आरोहण करने के 
कारण रोहिणी में रोहििणीत्व आया 1" 
दसी ग्रन्थ में रोहिणी शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है- 
प्रजापति रोपिण्यामग्निमसुजत्‌ । त॒ देवा रोहिण्यामादधत । 
ततो वं तेसर्वान्‌ रोहानरोहन्‌ । तद्रोहिण्ये रोहिणित्वम्‌ । 
रोहिण्ार्माग्नमाघते । ऋध्नोत्येव सर्वान्‌ रोहान्‌रोहति ! 
इन वेदिक वर्णेनों से यह्‌ स्पष्ट होता है कि श्रीमद्‌भागवत्‌ के 
प्रजापति ओर रोहिणी के आख्यान का उद्गम वेदांत ज्योतिष से लिया 
गयादहै ओर रोहिणी एक विशेष प्रभाव वाला नक्षत्र है जिसमें आषाढ 
कृष्ण पश्च मे चन्द्रमा के संचरण का दूरगामी प्रभाव वर्षा पर होता है। 
रोहिणी का खगोकिकं विवरण 
रोहिणी नक्षत का राशिचक्र मं क्षेत्र वृष राशि कै १० अंशसे 
२३ अंश-२० तक मानाजातादहै। कछ नक्षत्रम एक, कृष्मं दो ओर 
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कुमे दोसे मधिक तारे हँ । तैत्तरीय श्रुति में रोहिणी की तारा संख्या 
एक कही है । परवर्ती ग्रन्थो "गरग॑संहिता,"' नारद संहिता, वराह मिहिर 
मादि सभीने इस नक्षत्रकी तारा संख्या पांच बताई ह । वस्तुतः 
रोहिणी मं पच तारे । रोहिणी योग॒ अध्याय २४ श्लोक ३० में 
वराह मिहिर ने कहा है- 
रोहिणीक्चकट मध्य संस्थिते चन्द्र... 
शकट का अथं है "गाड़ी शकट की आकृति काया किसी भी 
शक्ल का निर्माण केवलएकतारासे नहींहयो सक्ता । पांचतारोंसे 
आकाश में शकट (गाड़ी) की आति वनती है अतः जैसा कि सभी 
कामतदहै रोहिणी भें पांच तारे हैँ (देखें चित्र) १ 
सूयं सिद्धान्त में कहा है- 
वष सप्तदशो मागे यस्ययाभ्योऽजञकद्रयात. । 
विक्ष पोऽभ्यधिकोभिन्दयाप्रोहिण्याहकटंतुसः ॥ 


इस प्रलोकमें रोहिणी शकट शब्द आया है । इसमें रोहिणी 
शकट भेद का निश्चित स्थान वृष राशि का १७ अंश भौर दक्षिण विक्षेप 
२ अंश बताया है । सूये सिद्धान्त में नक्षत्रों के योग तारा जानने की 
विधिमंकहा है-रोहिणी, पृनवसु, मूल, आश्लेषा कै पूवं स्थित तारे 
योगतारादहै। 

भचक्र में वृष राशि काक्षेत्र ३००से ६०० तक है भौर रोहिणी 
नक्षत्र वृष राशि के १० अंशसे२३.२०्मे है । इसमे जब चन्द्रमा या 
कोई ग्रह॒ १७ एवं दक्षिण विक्षेप २" परहोगातो वहु रोहिणी शकट 
वेध करेगा । 

भाधुनिक खगोलज्ञो ने वृषमें सात तारे प्रदशित किये है। 
द्नमें एक तारा प्रथम द्यति (णारऽ7 ध^पाततफषए) का, चार तारे 
चतुथे, पंचम दयुतिके, एक तारा तृतीय तिका ओौर एक द्वितीय 
तिका । प्रथम य॒तिकाएकतारा ओर चार तारे चतु्थ-पंचम 
दयति के निकेट होकर शकट की शक्ल बनाते हँ । एेसी संभावना हं कि 
तेत्तरीय श्रुतिकारने केवल योग ताराकोही लक्षित कियाहो ओौर 
बाद भें निकटवर्ती अन्य मन्द यतिकेचार तारे देखे ग्थेहौंभौद 
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दस कारण तैत्तरीय श्रुति मे रोहिणी कीतारा-सध्याएक होदोहो 
आगे आधुनिके खगोलिक वणेन में यह्‌ बात स्पष्ट करेगे । 
रोहिणी का आधुनिक खगोलिक विवरण 





वष राशि-रोहिणी नक्षत्र 


साततारोंसे मिलकर वृष राशि कारूप बनताहै। वह्‌ वृष 
(बेल)के दोनों सींगकाआकारहै। इसमें नीचे कै ५ तारे रोहिणी 
नक्षत्र के ह । इनमें प्रथमद्यति का विशालतारा योगं तारा ^ 
^^ है । रोहिणी के पांचो तारे शकट (बेलगाड़ी) का आकार 
बनाते है । 
| जैसा कि इसके पूर्वं बताया है कि रोहिणी नक्षत्रमे भारतीय 
ज्योतिष ने पांच तारे माने दँ । सूर्यं सिद्धान्तने इस तारा समूह्‌ में पूर्वं 
म स्थिततारा कोयोगतारा माना है । भाधुनिक खगोल विज्ञान में 
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रोहिणी का नाम अल्डेबरान (^^) है । यह्‌ प्रथमद्यति 
(एर 14^6वात 7?) काताराहै जो पृथ्वी से ६८ प्रकाश वषं 
कीदूरी परदहै। 

इसकी नेत्रोंसे दिखाई देने वाली च्‌ति १.१ है] यहु “डवल 
स्टार है। यहुतारावगंमें वगंकाहै। इसका तापमान ७५००ए 
गणना किया गया है । इसका र्ग नारंगी (०९५०७४८) है इसमें हाइडो- 
जन की प्रचुर मात्राहै। 

रोहिणी नक्षत्र का योगतारा वृष राशि के १५ अंश ५५ कला 
५५ विकला पर स्थित है । यह्‌ क्रान्तिवत्त से ५०-२८' दक्षिण पर है । 

रोहिणी योग 

वृहत्संहिता के लेखक वराहमिहिर मे एक विशेषता यहु है कि 
उन्होने अनेक स्थलों प्र यह स्पष्ट शब्दों मेँ उल्लेख किया है कि प्रस्तुत 
विषय को उन्होने कह से लियाहै। रोहिणी योगाध्यायके प्रारम्भिक 
श्लोकों मेही उन्होने अलंकारिक शैली में उन पूर्वाचार्योको स्मरण 
किया है जिन्होने कि इस योग को उनसे पूवं अध्ययन किया था । वराह 
के कथनानुसार वृहस्पति ने नारदसे सवरथम इस योग को कहा। 
उसके पश्चात्‌ ग्गं, पराशर, कश्यप मौर मयासुर ने इसे अपने शिष्यो 
को बताया । 

इस योग को वृहस्पति नै नारद को सुमेर परववंतके उपवनर्मे 
बताया था 1 “सुरनिलय शिखरि शिखरे'" का अथं है देवताओं के निवास 
स्थान पवंत शिखर । वहु उपवन देवांमनाओं के मधुर संगीत ओर पृष्पौँ 
पर गुजार करते हुए भ्रमरो से सुशोभित था, मौर वहाँ वृक्षों पर अनेक 
प्रकार के पक्षी चहचहा रहै थे । वराहमिहिर कहते ह किं इन पूर्वाचार्यं 
के कथनको जै यहां छि रहा । प्रारम्भिक तीन एलोक भूमिका रूप 
मे इसी के है- 

कनकशिलाचय विवरजतर कुसुमातद्धिः सधुकरानुरते । 

बहुविहग कलह सुरयुक्ति गीत मन्द्रस्वनो पवने ॥ १॥ 

सुरनिलय शिखरि क्षिखरे वहुस्पतिनारदाय यानाह । 

गगं पराशर काषट्यप सयाह्च यान्‌ शिष्य संघेम्यः ॥२॥। 
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तानचलोक्ष्य॒ यथावत्‌ प्राजापत्येन्द संप्रयोगार्थान्‌ । 
अत्य ग्रन्थेनाहं तानेवाम्युद्यतो वक्त म्‌ ।२॥ 
रोहिणी नक्षत्र के देवता प्रजापति हैँ इसचिए रोहिणी नक्षत्र को 
प्राजापत्य कहा ह । इन्दु का अर्थं चन्छमाहै । चन्द्रमा केयोगका कब 
निरीक्षण करना चाहिए आगे इसे बताया है । 
प्राजा माषाढ्‌ तमचलि पक्ष क्षपाकरेणोपगतं समीक्ष्य । 
वक्तव्यमिष्टं जगतोऽश्‌भं वा शास्त्रोपदेशात. ग्रहचिन्तकेन ।\४।। 
“ग्रह चिन्तक (देवज्ञ) अषाढ माप्त के कृष्ण पक्षमें चन्द्र जब 
रोहिणी नक्षत्रम जाये तो उनकी भली प्रकार समीक्षा कर जैसा कि 
ज्योतिष शास्वमें बतायागया है उस अनुसार संसारका शुभञौर 
अशुभ फल कटे 1" | 
योगोयथानागत एव वाच्यः सधिषण्य योगः करणे मयोक्तः । 
नद्रप्रमाग च.ति वेण मागेदत्पात वातश्च एलं निगम्‌ ।॥५॥ 


इस श्लोक मे यह्‌ बताया है कि चन्द्रक रोहिणी योगको किस 

प्रकार ज्ञात करं । आचाय कहते हैँ कि मेरे द्वारा लिखित पंच सिद्धान्तिका 

मे यह बताया गया है इसमे चन्द्र विम्ब परिणाम, दयति, वणं, मागे, 
उत्पात, वायुका निरीक्षण कर फल कहना चाहिए । 
रोहिणी योग निरीक्षण विधि 


एलोक ६, ७, ठ, में रोहिणौ चन्द्र योग के निरीक्षण का शास्त्रीय 
विधान इस प्रकार बताया है- 


पु रादुदग्यत्‌ परतोऽपि वा स्थलं 
त्थहोषितस्तत्र हूताह्यतत्परः । 
ग्रहान सनक्षत्नर गणान्‌ समालिखेत्‌ 
स धुप पृष्पे बं हिभिहच पृज्येत्‌ ॥६॥ 
सरत्न तोयौषधि भिश्चतुदिक्ष 
तर प्रवाला पिहितः चु पृजितंः॥ 
अकालमृलंः कलशेरलकृतं 
कुक्ास्तुबं स्थण्डिलमावसेद्‌ द्विजः ॥७।। 
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भालभ्य मंत्रेण महान्रतेन 
बीजानि सर्वाणि निधाय कूम्भे। 
प्लाव्याति चामीकर दभंतोयं 
हमिमव्द्रारण सोम अन्त्रः ॥॥ 
ग्रह संस्थान को जानने वाला द्विज नगर की पूर्वोत्तर दिशा 
(ईशान) मे नगरके बाहर आकर ग्रहो एवं नक्षत्रौ को लिखकर धृष, 
दीप आदि से पुजन करे । यह्‌ कर्मकाण्ड तीन दिन होगा । फिर चारों 
दिशाभों मे एसे घट स्थापित करे जिनकी पेदी कालीन हो चट कोपलौं 
से ठक हए, रत्न सहित जल गौर ओषधि युक्त हों । कशके आसन पर 
द्विज बेठे । महाव्रत के मन्त्रो अभिम॑तित कर सव प्रकारके बीजं 
ड़ मे डाल कर सुवणं गौर दभं युत जलसे उन्हे प्लावित करे । फिर 
मरत, वरुण भौर सोम (चन्द्रमा) ॐ मन्त्रो से हवन करे । 
इसी प्रकार का आदेश महि गगेकाभी है) गमं कहते ह 
नगरादुपनिष्कम्य विशं प्रागुत्तरां शुचिः । 
विविक्तं परस्थलेदेशं देवतायनेऽपिवा ॥! 
राज्ञानिथक्तो दंवज्नः कृतशौचो नितेद्धियः । 
निमित्त कृशशलोधीरः शुक्लाम्बर समावृतः ॥ 
उपदासमथा तिष्ठेदष्टमीं संयतत्रतः । 
ततो अष्टम्याः परे यस्मिन्‌ दिने संयुज्यते श्लौ 
भराजापस्येन च ततो निमित्तान्युपलक्षयेत. ॥ 
गगंनेकहाहैकि राजाकेद्रारा नियुक्तं पवित्रे जितेन्द्रिय, ग्यो- 
तिषज्ञान में कुशल दैवज्ञ श्वेत वस्त्र धारण कर नगर की उत्तरं पूवं 
दिशा मे जाकर ब्रत करते हए उपयु क्त कर्मकाण्ड पूजनादि करे । अष्टमी 
के उपरान्त जब चन्द्र का रोहिणी से योग हो तो लक्षणों को देखे 1 
रिप्पणो- 
वराहमिहिर ओर गगं के वचनों से यह्‌ स्पष्ट होता है कि- 
१. यहे राजाका कतेन्यहै कि वह्‌ रोहिणी योग के निरीक्षण 


व लिए कुशल दैवज्ञ कौ नियुत कर हवन पूजन की सारो व्यवस्था 
कर्‌ | 
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२. दैवज्ञ पवित्र जितेन्द्रिय ओौर ज्योतिष शास्त्र का विद्वान होना 
चाहिए । विहता के साथ शुचिता ओर जितेन््रियता की शतं भी है क्यों 
कि हिन्दू धमं मे प्रकृति की शक्तियों कौ उपासना उन्हं देवता मानकर 
कौ गई है । उपासना-पूजन मेँ पवित्रता अनिवायं है । नवग्रहू-नक्षतों 
को स्थापना उनका पंचोपचार पजन, मरुत (वायु) जल के देवता 
वरुण मौर सोम [चन्द्रमा] के म्रौ से हवन इसलिए करने को कहा 
है कि जल वर्षा करे कारणभूत देवता दैवज्ञ की अन्तु ष्ट में सत्य भविष्य 
फल प्रस्फुटित कर । 

आधुनिक मौसम विज्ञानी के लिए शुचिता, जितेन्द्रियता की कोई 
शतं नहीं है । अपने विषय का सामान्य ज्ञान चाहिए । उसके बाद उसे 
जड़ वेज्ञानिके यन्त्रो का सहारा है । चेतन प्राकृतिक तत्वों की उपासना 
निरर्थक मानी जाती है । मनुष्य एक एसा चेतन यन्त्रहै जो कि प्रकृति 
के रहस्यों को उनसे तादात्म्य स्थापित कर साधना द्वारा जान सरता 
है भौर चेतन तत्वकेद्वाराही चेतन की सही जानकारी भी होगी । 
वतमान मे माचरण एवं आराधना की निरर्थकता का परिणाम यह्‌ होता 
है कि जड यन्त्रो द्वारा प्राप्त जानकारी भी मौसम विज्ञान कौ निरथेक 
हो जाती है! 

रोहिणी योग सें वायु परीक्षण 

रोहिणी यौग का अथं है चन्द्रमा का रोहिणी नक्षत मे संचरण 
भाषाद्‌ कृष्ण पक्ष में रोहिणी योग देखने को बताया मया है । आषाढ 
कृष्ण पक्ष कौ १२-१२-१४ चान्द तिथिमें यह योग बनता है। अंग्रेजी 
कलेन्डर से जून के उत्तराद्धं गौर जुलाईकेपूर्वाद्धं के मध्य विभिन्न 
तारीखों मे यह योग आता है । सूयं का आर्द्रा नक्षव्र मे प्रवेश वतमान 
मे २१-२२ जून को होता है । यह १६बी सताब्दी के अन्त में २० जून 
कोभीहुभा है । रोहिणी चन्द्रयोग भौर र्द्म सूयं का प्रवेश कुष्ठ 
दिनों के अन्तर से आभे पीछे होता है । कभी रोहिणी योग आर्द्रा प्रवेश 
के पृवंहोतादहै, कभी बादमेंहोतादहै। दोनों योग एक ही तारीख को 
भी पड़ सक्ते है । जसे कि सन्‌ १६७६ को २२ जन को घं० ११-२१ 
पर आरद्रामेंसूयं ने प्रवेश किया भौर इसी दिन आषाढ कृष्ण १३को 
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चन्द्रमा ने घं० ११-२६ पर रोहिणी में प्रवेश किया) 
पिद्धले १७ वषं सन्‌ १६७३ से सन्‌ श्ट तक की रोहिणी प्रवेश 


की तालिका दे रहै ह जिससे उपय्‌ क्त कथन स्पष्ट हो जाय । 
रोहिणी चन्द्र योग 


सन्‌ ई० रोहिणी प्रवेश ता. समय निष्क्रमण ता. समय प्रवेश कालीन 
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प्रयोग विधि-उपकरण 
निर्म्नाकित श्लोकमें वायु परीक्षण कंसे करं 
क्या सामान चाहिए इसे बताया है- 


श्लक्ष्णां 


पताकांमसिता 


विदध्या 


दण्ड प्रमाणं त्रिगुणोचर्छितांच । 


आदौकृते दिग्ग्रहणे 


नमस्वान्‌ 


ग्राह्यस्तबा योगगते शशांके ।।६॥ 
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तथा इसके लिए 
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रोहिणी नक्षत्र मे चन्द्रमा जिस दिन हौ उस दिन पहले दिग्‌ 
साधन करं । दिग्‌ साधन का अथं है यह्‌ मालूम करना कि पूवं, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण सही रूप से किस तरफ हैँ । वराहमिहिर ने दिग्‌ साधन 
की विधि पंच सिद्धान्तिका में इस प्रकार बताई है- 
शं कुचतुविस्तारे वत्ते छायाभ्रवेश् निगंमनात्‌ । 
अपर नदरी दिविसिद्धियंवाच्च याम्योत्तरे साध्ये ॥ 
समतल भूमि पर २४ अंगुल का अघंब्यास लेकर एक वृत्त बनायें 
इसका व्यास.४८अ गुल होगा वृत्त कै केन्द्र मे १२ अगुलका एक शंकू गाड़ 
दे । प्रातःकाल पूर्वी क्षितिज पर जब सूर्यं उदयहो उस समयशंक्‌ की 
छाया जहा वृत्त को काट रही है वहां एक निशान (विन्दु) ल्गादे। 
यह विन्दु पश्चिम दिशा का है । सायं जब सूर्यं पश्चिमी क्षितिज पर 
होतो शक्‌ की छाया वृत्त को जहां काट रही है वहाँ विन्दु लगाये । यह्‌ 
विन्दु पूवं दिशाकादै। 
इसके भाद वृत्त की परिधि परं चिन्हिति इन दोनों चिन्दुभौं को 
केन्द्र तेकर २४अगुल अधंव्यास केदो वृत्त खीचं।ये दोनों वृत यव 
केआकारमें दो विन्दुशों पर परस्पर काटेगे। ये दोनों कटान विन्दु 
उत्तर-दक्षिण दिशा के सूचक हैँ । इस प्रकार चार दिशे ज्ञात हौ जाने 
पर उनके मध्य की आग्नेयादि दिशां सरलता से मालूम हौ ज्येगी । 
टिप्पणी | 
प्राचीन ग्रन्थों मे माप यव, अ गुल, हस्त, दण्ड, धनु [क्रोश ] ,योजन 
में बताई गयीहँ। प्रथम दुष्टिमेये माप बहत स्थूल भौर अनिर्चित 
सी मालूम पड़ती है भौर एसा मालूम पड़ता है कि प्राचीन काल मेँ सूक्ष्म 
भोर निश्चित माप का अभाव था, किन्तुषएसी बात नहीं है। कौटलीय 
अर्थशास्त्र मेँ सूक्ष्माति सूक्ष्म माप यूनिट दीदहँ। अबसेदो हजार वषं 
पूवं वराहमिहिर के समय मेँ मागध मान की माप यूनिट का प्रचलन 
सारे देशमे था । मागध मान का अर्थं है मगध में प्रचलित माप । कौट- 
लीय अर्थशास्त्र मे माप इस प्रकार है- 
5 परमाणु- १ रज [हवा में उडइता धूल कण] 
८ रज = १ लिक्षा 
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८ लिक्षा == १ यूका 
८ यूका १यबे [यव की मध्य भाग चौड़ाई] 
८ यव== १ अंगुलं 
मध्यम कोटि के पुरुष कौ मध्यमा अ गुली कौ मौटाई एक अगुल 
मानी जाती थी । इसके आगे की माप यूनिट भी थी] 
४ हाथ = १ धनु 
२००० धनु = १ क्रोश 
आधुनिक माप में इसे बदलें तो एक धन्‌ ७६.२ इच होगा । ४ 
हाथ का एक धन्‌ होता है। इसलिए ७६.२ को से विभाजित करे तो 
एक हाथ पर्त इचका होगा । ३ अगुल आधुनिकमापमें र इंच के 
बराबर होताहै। यहांँहमें प्रयोग केलिए अगुल भौर दण्ड की आधू- 
निक माप जाननी है क्योकि २४ अगल का अधंग्यास लेकर वुत्त 
चना है । | 
३अगुल =२इच 
इसलिए २४अगुल = १६द्‌च 
३ दण्ड (धनु) लम्बा पताका स्तम्भ (ए.५0 ०.९) खड़ा 
केरनादहै। 
३ दण्ड == १२ हाथ 
१ हाथ = १८६.८द्‌च 
4६. ०९१२ == २३७.६ इच पताका का बासिहोगा। इसे यदि 
हम स्थूललू्पसे एक हाथ २० इच का मानकर रबासि की लम्बाई २४० 
ईच अर्थात्‌ २० फीटकरलेंतो प्रयोग में कोई एकं नहीं पड़ेगा । 
ऊपर दिये श्लोकों के अनुसार प्रयोग के लिए आधुनिक माप इस 
प्रकार होगी- 
(१] १६ इंच अघंव्यास का वृत्त होगा । 
[२] ठ इच का शंकु केन्द्र मे गाडा जायगा । 
(३ दिशाय चिन्हित करने के बाद शंकु को हटा कर उस स्थान 
परः २० फौटका बसि स्थापित किया जायेगा । कंस को लम्बाई का 
१/२ याने ८० इ च छम्बी पताका होगी । 


( ५० } 

शक्‌ ओर पताकाके बांस की लम्बाई भूमि तलसे दहै, अतः 
भूमिमें गाडनेके लिए शंक्‌ १० इंच कामौरर्बास २२ फीट कालें। 
शक्‌ के एकसिरेपर दोडइच पर निशानलगादे ओरर्बांसमें २ फीट 
पर चिन्ह लगाये 1 शकु कादोहइचमौरर्बासिकादो फीट भाम भूमि 
के अन्दर रहेगा । वायु परीक्षण के लिए इस प्रकार निम्नाकित सामग्री 
तैयार करे- 

शक्‌ - १० इच [२ इच भूमिके अन्दर, इच भूमिके उपर 

रहेगा | 

बासि- [२ फीट भूमिके अन्दर, २० फीटभूमि के उपर रहेगा] 

सूत्र (सुतली)- १६ इच वृत्त बनाने के लिषएु। 

पताका- ६ फीट दंच लम्बी, २फीट ५ इच चौदी) 

पताका का भथंज्लण्डा है किन्तु पताका भौर ज्ञण्डे में अन्तर है। 
भाजकल क्षण्डं भायताकार बनते हैँ । पताका एक सिरे पर नुकीली होती 
है । धामिक स्थानों मे आज भी नुकीी पताका उपयोग की जाती है। 
येदोप्रकारकौहोतीदहैँ। एकनोकको भौर चिरीहुईदो नोककी 
जेसी कि मन्दिरों के शिखर पर सपं कौ जिह्वा के भकारकी रगी 
होती है । इस प्रयोग में आयताकार ज्ञण्डा नहीं लगेगा, दो जिह्वाकी 
पताका लगेगी । 

पताका श्लक्ष्णाम्‌ ओर असिताम्‌ अर्थात महीन कपड़ं को काले 
रणको होना चाहिए महीनततु कीओर नुकीली होनेसे थोड़ी हवा 
चलने पर पताका फहूराने लगेगी भौर कलिरंग कीहोने से आकाश 
के बेकग्राउण्ड में साफ दिखाई देगी । 

जस्रा किपूवंमे बतायाजाचुकादै यहसारा प्रयोग नगर के 
बाहर उत्तर पूवं दिशा मे समतल भूमिम होगा । जहां पर उदय ओर 
स्त होते सूयं का प्रकाश शंकु पर पड़सके। दिग्‌ साधन में एक प्रश्न 
उत्ताहै किद्‌ साधन का इतना स्षंक्षट करने की क्या आवश्यकता 
जब कि दिशाओं का ज्ञान कृतवबनुमा (04.58) से सरलता से हो 
जाता है। इसे भी भली-भांति समञ्च लेना चाहिए । कूतवबनुमा का 
निर्माण उत्तरी दक्षिणी ध्रव के चृम्बकीय आधार पर हुभा है । उसकी 
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सुई सदा उत्तर दक्षिण रहती है । उत्तर दक्षिण निश्चित हो जाने पर 
उस्षके आधार पर पूवं ओर पश्चिम का नि्णेय करते ह । उत्तरी दक्षिणी 
धमव (4^लपिष्ण16 005) स्तिर हैँ तो उनके आधार पर निश्वित 
की पूवं ओर पश्चिम दिशाभी स्थिर होगी । जहानरानौी तथा अन्य 
सीमांकन कार्याके लिएतौये दिशाय ठीक दहै, परन्तु खगोलिक कार्यो 
के किए नहीं हँ । वस्तुतः दिशाओं का निर्माता सूयं है । दिक्‌ साधन 
का ध्येयदहै वायु भौर वर्षा केलिए दिशाओं काज्ञान। पूवे दिशा 
वह टै जहां सुं उदय होता है भौर पर्चिम वह्‌ है जहां सुं अस्त होता 
हैये खगौकल्कि दिशयेंहँ। कूतबनुमा द्वारा सूचित स्थिर दिशाय 
भौगोलिक है। 

सूयं के उदय ओर अस्त का स्थान को स्थिर बिन्दु नहीं है, 
वह नित्य परिवतित होता रहता है । सुयं की उत्तरा भौर दक्षिणा 
क्रान्ति तथा नित्य परिवतंनशील क्रान्ति सूयं के उदय ओर अस्त निन्द्‌ 
को नित्य परिवततनशील रखते ह । इसलिए पूवं ओर पश्चिम दिशा 
का दिग्‌ साधन अनिवायं है। इसे एक वास्तविक उदाहरण से स्पष्ट 
करते हैँ । 

संवत २०४५ विक्रमी भाषाढ्‌ कृष्ण तुयोदशी तदनुसार ११ 
जुलाई को चन्द्रमा सूर्योदयके समय रोहिणी नक्षत्र में होगा । इस 
तारीख को सूयं की उत्तरा क्रान्ति २२०-७" है । ता० १२ जुलाई को 
उत्तरा क्रान्ति २१०-५८है। ये ५.३० प्राततः की है । 

११ जुलाई को कानपुर में सूर्योदय घं. ५-२६-४० 1.8. 
भौर सूर्यास्त घं, १६-०-५६ होगा । दिग्‌ साधनमें शक्‌ कौ छाया जिस 
बिन्दु पर वृत्तको काटेगी क्या सूर्यास्त के समय ठीक उसके सामने 
१८० परकटाव बिन्दु होगा? नहीं एसा नसीं क्योक्ति सूर्योदयं ओौर 
ूर्यास्त के मध्य १३ घं. ३४ मिनट मं सूयं की क्रान्ति में परिवतंन हो 
जायेगा । सूर्योदय के समय जो उ० क्रान्ति २२-७ थी वह सूर्यास्थि के 
समय ५ केला घट जायेगी २२-र्‌ रह जायेगी । दिग्‌ साधनमेंसूर्यो 
द्य भौर सूर्यास्त कै समय वृत्तके दो कटाव ,विन्दुभों को केन्द्र मानकर 
रो वृत्त खींचने को आ॑चायं ने बताया है भौर यहकहाहै किये दोनों 
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वृत्त यवके ञकार को बनते हुए दो स्थानों पर करेगे, वे उत्तर 
दक्षिण दिशा के सूचक होगे । यवका आकार इसी. लिए बनताहै कि 
पूवं ओर पश्चिम के बिन्दु ठीक आमने सामने नहीं होते क्यो कि सूर्यो 
दय ओर सूर्यास्त कै समयसूयं की क्रान्ति एक समान नहीं होती । 
स्तु खगोलिक शुद्ध सृक्ष्म दिशाओं के जानने क लिए दिग्‌ साधन 
मनिवायं है) यह नहीं भूलता चाहिए कि तापमान, हवा का दबाव 
वायु की दिशा, मेघ की दिशा, वर्षा गौर ऋतुओं का कारण सूयं है । 
हमे वायु की दिशा ज्ञात्त कर भविष्यकी वर्षा का जानना है रोहिणी 
योग वर्षा के प्रारम्भिक कालमें पडताहै। वायु का रूख हवा के दबाव 
के अनुरूप होता है । रोहिणी योग भें यही सब मालूम होता है यह्‌ जिन 
तिथियों को पड़ता है उनमें चनमा सृथं के निकट बढता जाता है सूयं 
चन्द्र का अन्तर्‌ १२० ३६०के मध्य रहूताहै। सूयं चन्द्र दोनोंके 
संयुक्त प्रभावसेवायु ओर मेध परीक्षणसे वर्षाके दूरगामी परिणाम 
मालूम होते है अतः दिग्‌ साधन का सूक्ष्म व॑ज्ञानिक आधारदहै, कुतब- 
नुमा यह्‌ काम नहीं कर सक्ता । हमें ग्रहो के खगोलिक प्रभाव मालूम 
करने है, भूमि का सर्वेक्षण कर उसका नक्सा नही बनाना है । 
वायु परीक्षण भौर उसके परिणाम 

दिग्‌ साधन मौर पताका स्थापित करने की विधि बतानेके 

पश्चात. अगे आचाय वायु परीक्षण ओौर फल को बताते है- 
तत्राधमासाः प्रहरः विकल्प्या 
वर्षानिनित्तं दिवतास्तदशंः । 
सब्यन यच्छन्‌ शुभद. सदव 
यस्मिन्‌ प्रतिष्ठा बलकान्‌ सवायः ॥१०॥ 

उपयुक्त ्लाक में श्रहुरः शब्द आया है! यह समथ की एक 
प्राचीन युनिट है । हिन्दी भाषा में इसे 'पहर' कहते हँ । एक अहोरात्र 
[६० धटी ] में आठ प्रहर होते हैँ । एक प्रहर ७ घटी ३० पलका होता 
है । आधुनिक समय मापमेंएक प्रहुर ३ घन्टेकाहोगा। 

“वर्षा निमित्त" वर्ष के समय को जानने के लिए एकर प्रहर 
[३ घन्टा] आधे मासके बराबर जानिये। एक सूर्योदयस्े दूसरे 
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सूर्योदय तक कौ अहोरात्र कहते हँ । इसे सावन दिन भी कहते है । सूर्यो- 
द्य से एक प्रहर (३ घण्टे) तक यदि शुभ वायु चलेतो श्रावण मास 
के प्रथम पश्च मे थच्छी वर्षा होगी । यदि दूसरे प्रहर में चलें तो श्रावण 
शक्छ पक्ष मे अच्छी वर्षा होगी । तृतीय प्रहर की वायुस भाद्र पक्ष, 
चतथ प्रहर से भाद्र शुक्ल पक्ष । राति के प्रथम प्रहर से आश्विन कृष्ण 
दवितीय से आश्विन शुक्ल तृतीय से कार्तिकं कृष्ण भौर रातनिके चतुर्थं 
हरसे कात्तिक शुक्ल पक्ष मे वर्षा समन्ञे । "दिवसास्तदशेः प्रहर (३षंटे) 

के अंशोसे पक्ष के दिन समन्नं। 

एक अद्ध मास (पक्ष) मे सामान्यतः १५ दिन होतेह । एक प्रहर 
(३ घण्टे) में १८० मिनट होतेह । १८९ को १५ से च्भिाजित करने 
का भागफल १२ मिनट होताहै। इस प्रकार १२ भिनट एक दिनि का 
सूचक है। यह्‌ कोई आवश्यक नहीं करि लगातार रे षण्टे टक ही दिशा 
से वायु चले। वह्‌ एकं घण्टा आधा घण्टाया कूठ भिनट चल सकती है 
फेसी स्थितिमें १२ भिनट=१ दिन के हिसाब से गणना करके फल 
बताना चाहिए । उदाहरणार्थं एक घण्टा एक ही दिशासे वायु चली तो 
यह्‌ पाँच दिन वर्षाकरी सूचक है । प्रथम प्रहुर, द्वितीय प्रहर इत्यादि से 
मास पक्ष समञ्च कर उस पक्त में पांच दिन वर्षा क । 

ए्लोक की तीसरी पंक्ति मे "सव्येन गच्छन्‌ शुभदः सदैव" कहा 
है । सव्य सौर अपसव्य दो शब्द संस्कृत में दिशा क्रम सूचकर्है 1 सम्य 
को "परिक्रमा क्रम भी कहते ह । सव्य ((1.00ाट्‌ 138) ओौर अप- 
सव्य (^ 0ा.0लाट 05) समक्षिये । सव्य शुभ है, अपसम्य अशुभ 
है । उदाहरणार्थ पताका यदि पर्चिभ कौ गोर मुख करके फहरा रही 
है तो इसका अथं हैकिवायु पूवं दिशासे चल रही है । कुठ समय 
पश्चात्‌ वायु आग्नेय कोण दक्षिण पूवंसे बहने लगे तो यह्‌ क्रम सव्य 
होगा । यह्‌ शुभदः होगो अर्थात्‌ वर्षां कौ सूचक है। पूवंसे बहती वायु 
दक्षिण की ओर रुख बदलने के बजाय उत्तर की भोर बदले तो वहु अष- 
सव्य अरथत्‌ अशुभ होगी । अर्थात्‌ वह अवषंण कौ सूचक है । 

दिशाओं का सन्य क्रम (दा.0८ष् (५5६) इस प्रकार है- पूवे, 
आग्नेय, दक्षिण, नैवटभ्य, पर्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान । किसी भी 
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दिशासे वायु बहुरहीहौ यदि वह्‌ उपयुक्त क्रममें रुख बदलतीदहैतो 
वह्‌ सव्य (शुभ) होगी । 
पाठ भेद | 

वृहत्संहिता के प्रसिद्ध टीकाकार भद्रोत्पल (रचनाकाल प्त 
शकाब्द) ने बताया हैकरि उपयुक्त षलोकके प्रारम्भ मेँ ^तत्राद्धंमासा" 
के स्थान पर “तेनाव्रमासाः'“.पाठन्तर भी है । उन्हे कछ पाण्डुलिपियों 
भे यह पाठ देखा होगा । भद्रोत्यल के मत से 'तेनातमासाः” पाठ शुद्ध 
है । अपने कथन के समर्थन में उन्होने गगं का वचन दिया है- 

तदहशष्चोदयादध्वं चतुर्घाहो विमज्य च । 
हिताहिताथं मासानां चतुर्णापुप्‌ क्षयेत्‌ ॥ 

भदटरोत्पल केमत से वायु परीक्षण केवल दिनके चारप्रहुरमेंही 
होना चाहिए । सूर्योदयात्‌ प्रथम प्रहर पूरे श्रावण मास, द्वितीय भाद्रपद 
मास, तृतीय आश्विन मास ओर चतुर्थं प्रहर पूरे कातिकर मास की वर्षा 
कौ स्थिति बतयेगा । नेनात्मासाः' का यही अथंदहै। 

इस पाठके अनुसार ३ घण्टे (१८० भिनट) को ३० से विभा- 
जित करना पड्गा। यहां ६ भिनट~==१ दिन होगा । रोहिणी योग 
आषाढ़ कृष्ण द्वादशी, त्रयोदशी या चतुदर्शी को पडता है। ईन दिनों 
म वाराणसी में सूर्योदय ५ घण्टा १३ मिनट ओौर सूर्यास्त १८ घण्टा ४७ 
भिनट के आस-पास होता दहै । सूर्योदयसे ३ घण्टा श्रावण मास, उसके 
पश्चात्‌ के ३ घण्टे भाद्रपद मास उसके बाद ३ घण्टे आश्विन के ओर 
उसके बाद के ३ घण्टे कात्तिक मास की वर्षा को स्थिति वता्येगे । 

यद्यपि वृहत्संहिता की प्रकाशित पुस्तकों में "तत्राद्धंमासाः'' पाठ 
हीः दिखाई दिया है किन्तु भदटरोत्पल का मत निम्नांकित कारणों से मान- 
नीय है- 

१. रोहिणी योगाध्याय के प्रारम्भमे वराह मिहिराचा्यं ने 
स्पष्ट कहाटहै कि गगं, पराशर, काण्यप ओर मयने जो बताया उसे 
म अपने ्रंयमें लिख रहाहूं। गगं करा कथन एकर प्रहर से एक मास 
लेने का है अतः तेनात्र मासाः शुद्ध है । 

२. गभं के अनृसार सूर्योदयसे चार प्रहर लेने चाहिए ।ये चार 
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प्रहर दिनके हैँ । वायु परीक्षणके लिए दिन कासमय ही उपयुक्त है 
राच्चिमें वायु परीक्षण कठिनिदहै। फिर आषाढ मासमे प्रायः वर्षाभी 
हो जाती दहै । एसी स्थितिमे दिनमेंतो परीक्षण हो सकता है राच्नि 
मे खुले मेदान में यह सम्भव नहींहै जबकि वर्षाहौ रहीहो । गगने 


1 ह~ 
द दिने संयुज्यते शश्ची प्राजापत्येन च ततो निभित्तान्युपलक्षयेत 
इस कथनमेदिनकोही इंगित कियाहै 
यदि किसी प्रहर मे विभिन्न दिशागों सेबायु बदल करचलेतो 
फल कथन किसके आधार पर करे । इसके लिए कहा है "“यसिमिन्‌ प्रति- 
ष्ठा वलवान्‌. स वायुः ।'' अर्थात जी वायु सबसे अर्शिकं देर तकं स्थिर 
रह उसका फल कहं । 
रोहिणी थोग मे कस्य परीक्षा | 
प्रारम्भे बतायादहै कि मंसे अभिमंतित कर घडो में 
विभिन्ने प्रकारके बीज जल मे भिगो कर रखें । उनका क्था उपयोग 
है इसे बताया है। 
वत्ते तुयोगेऽङः. रितानि यानि 
सन्तीह बीजानि धुतानि कुम्भे। 
येषां ते र्योऽश्लोऽङ्करितस्तदश्ञ 
स्तेषां वि्वहद्ध सम्‌ पंतिनान्यः ।।११। 
रोहिणी योगम जो बौजषड़ोंमें रखे गयेथे उन्ह रोहिणी 
योगके बाद देखे कि किस अन्नके बीज किस अनुपातमें अकूरित हुए 
ह । वे ही अन्न उसी अनुपात में उस वषं कृषि मे पैदा हगे । 
वर्षा की उपयोगिता अन्न की उपज के लिषएुहै इसलिए वर्षाके 
अनुमान के साथ ही शस्य परीक्षण की विधि भी बताई गईहै। 


रोहिणी योगे प्रकृति लक्षण 


शान्तपक्षिम्‌ गरावितादिकशा 
निमंलं वियदनिन्दितोऽनलः । 
तस्यते शक्षिनि रोहिणी गते 
मेघ सादत एलानि वच्यतः ॥ 
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उपयुक्त श्लोक की प्रथम तीन पक्तियों मे बताया गया है कि 
रोहिणी योग मे यदि दिशे शान्त हों, आकाश निर्मल हो, पक्षी गौर 
पञ्यु मनोहर शब्द करे, आनन्द दायक वायु, बहं रही होतो यह्‌ शुभ 
शक्न ह । अर्थात भविष्य वर्ष ओर उपज के लिए अच्छारै। 
अन्तिम पंक्ति मे आचार्यं कहते है- अब आगे भै मेष (बादल) 
मारुत (वायु) के फल कहता हूं । 
मेघ लक्षण 
रोहिणी योग के दिन आकाश निर्मल होने तथा अन्य लक्षणों 
को शुभ बताया है। रोहिणी योग ओर बादर प्रवेश अधिकांश आषाढ 
मासमे ही मागे पीछे पडते हैं। आर्द्र प्रवेश २१-२२ज्‌न को होता 
है । रोहिणी योग जून जुलाई में पड़ता है । यह कभी आर्द्र प्रवेशके 
पूवं भौर कभी बादमें होता है । अतः रोहिणी योग के दिन आकाश 
म मेघो कीसंभावना भी रहती है । यदि भाकाशमें बादल हतो उनका 
आकार ओर वणं वर्षां के भविष्य की क्या सूचना देता है आचय ने 
श्लोक १३ से २० तक इसका भी ब्णेन क्रिया है । आगे उसे स्पष्ट 
कर रह है । 
क्वचिदसितत्तितंः सितं: कंदचिच्च 
क्वचिवसितं भु जंगं रिवाभ्बुवाहै ) 
वलित जठर पृष्ठ मात्र द्यः 
स्फ्‌रितडिद्रसनेव्‌ त्तं विशालः ॥१३२॥ 
विकसित कमलोवरावदात- 
रक्णकरदद.ति र जितोप कण्ठः । 
छरितभिवे वियद घनं विचि त्र, 
मंधुकर कुंकम किश्ुकावदातं: ।\१४॥ 
असित धन निरुदरमेव वा 
चलित तडिन्सुर चापं चित्रितम्‌ । 
द्विप महिष कुलकुलो कत 
अनभिव दावपरोतमम्बरम्‌ ।।१५॥ 
अथवाञ्जनज्ञेल क्िलानिचय प्रतिरूप धरः स्थागित मगनम्‌ । 
हिम मौक्तिक शंख शांकर ध.तिहारि सिरम्बु धरं रथ॑ता ।॥१६॥ 
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तडद्धंम कष्षयंबंलाकाप्र दन्तः 
सवद्वारि वानंश्चलष्प्रात्त हस्तं: । 
विचित्र चाप ध्वजोच्छाय शोभं. 
स्तमालालिनीकव्‌ त' चाब्दनागं : ॥१७।। 
संध्यान्‌ रक्त नर्भासि स्थितानां. 
मिन्दीवरदयाम चां घनानाम्‌ । 
वृन्दानि पीताम्बर वेष्टितस्य 
कान्ति हरेश्चोरयतां दाया ।१८॥ 
सक्तिखिचातक द्दुंर निस्वनं 
यदि विमिधितमन््र पटस्वप्नाः 
खमवतत्य दिगन्त विलम्बिनः 
सकिलदाः सलिलौघमुचः क्षितौ ।\१६॥। 
निगदति सकूपेजंल धर जाले- 
स्त्यहमख्दधः द्रयहुमथवाहः । 
यदि वियदेव' भवति सुभिक्षं 
मुदितजना च प्रचुर जला भू: ।।२०॥ 
उपयु क्त आठ श्लोकों मे उन लक्षणों का वणंन है जिनसे भच्छी 
वर्षाहोती दहै । वे इस प्रकार है 
खिले कमल के समान निर्मल रंग वाले, आकाश में कहीं काले 
से मिले हए श्वेत बादल, कहीं पर श्वेत, कहीं केवल काले इस प्रकार 
के मानो सपे कुण्डली मारे बैठा है ओर उसका पृष्ठ ओर पेट दिखाई 
देरहाहै। बादलों मँ बिजली चमक रहीहो जैसे सपं अपनी जिह्वा 
लपल्पातादहै, भौराकूकूभ,रेसुके फूलकेरंगसे युक्त मेघ । र्गीन 
बादल प्रातः भौर सायं दिब्ाईदेतेहों तोये लक्षण शुभ है अर्थात्‌ वर्षा 
अच्छी हेग । 
काले पव॑त के रंग ओौर आकार वाले मेघ जिनमें विद्यत चमक 
रही हो, इन्र धनुष का निर्माण हो, विद्यत भौर इनदर धनुष से युक्त 


बदल जो द प्रतीतहो रहे हौं मानों दावानल से युक्त वन में महिष 
हाथियों के शण्ड हुं, शुभ मेघ है । 
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अंजन (कले सुरमर्ई) रंगकरे बादलों से आकाश ढक जाय जौ 
काले पत्थर कै शिलाखण्ड से प्रतीत हो रहै हौं अथवा हिम, मुक्ता, शंख 
भौर चन्द्र किरणों के समान शुभ वेत बादलों से आकाश आच्छादित 
हो जायतोशृभहै। 
विजली रूप हेम कक्षा सम्पन्न, हंस पंक्ति रूप अग्रदन्त सम्पन्न, 
जल रूप मदचुवाता, अनेक रगोंका इन्द्रधनुष रूपी ध्वज से युक्त, 
तमाल वृक्ष या भौरेके समान रंग वले हाथी रूपी बादल शुभहै। दस 
ए्लोक मे मेघो की उपमा हाथीसेदी है। 
सन्ध्या कालीन बादल अरुण पीत रग के इस प्रकारके हों मानों 
पीताम्बर धारणक्रियिङृष्णहैँ तोये शुभमेव ह । संध्या कालीन मेघ 
(यहां संध्या का अथं सूर्योदय अओौर सूर्यास्त कालसे है) पीत ओर लाल 
रग के भौर कहीं-कहीं नील ष्याम वर्णं के होते है, अतः इनकी उपमा 
पीताम्बर धारी कृष्णसे दीह) 
मेष गंभीर शब्द से गरज रहैहो, उसी के साथ मोर, चातक 
ओर दादुर (मेंढक) बोल रहे हो, बादल क्षितिज पर निचार्हपरहोंतो 
ये अच्छी वर्षाके सूचक 
ऊपर जिस प्रकार के बादलों एवं लक्षणों का वर्णन किया गया 
है वह्‌ स्थिति एक अहोरात्र, दो दिन या तीन दिन रहै तो सुन्दर वर्षा 
होगी, सुभिक्ष होगा ओर लोग आनंदित होगे । 
अश्युभ लक्षण 
इसके आगे रोहिणी योग मे अशुभ निमित्त का वणंन है- 
रुक्ष रल्पं मार्ताक्िप्तदं है- 
रुष्टध्वाङक्ष प्रेत शाखास्‌ गाभंः । 
अन्येषां वा निन्दितानां स्वरूपं - 
मक श्चाम्दं नो शिवं नापिवृष्टि. ।।२१॥ 
सूखे हत्की हवा से भी जो बिखर गये है, ऊंट, कौवा, प्रेतशव, 
बन्दर के आकार वाले शब्द रहित मेघ रोहिणी योग में दिषाईदे तो 
वे अशुभ होते ह अर्थात्‌ भविष्यमं वर्षाके अभाव के सुचक हैं । वर्षा 
के लिए इसी प्रकार के अशुभ चिन्ह गगने भी कहे है । 
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छिन्नमुलाह्च व क्षाहच श्ुष्कावाष्पाकलो कृताः । 
पापसत्वान्‌काराश्च मेघाः पापफलप्रकाः ॥ 
जिनकी जडकट ग्ईदहै एसे वृ्नों के समान, शुष्के बायुसे 
पीडित, अशुभ आकारके मेघ अशुभ फलके सूचकं) 
| मेघ रहित अकाश के लक्षण 
आगे के एलोक में मेघ रहितं आकाश के फल का वणन है- 
विधतधने वा वियति विवस्वा- 
न मृदुम्‌ रवः सलिल कृदेवम्‌ । 
सर इव फुल्लं निक्ि कुमुदादय 
खमुड विशुद्धं यदि च सुवृष्ट्यं ।।२२॥ 
आकाश मेघ शृन्यहो, सूयं की किरणे तौक्ष्णहो, रात्रिम 
आकाश निर्मल नक्षत्र से युक्त कुमुद सरोवर कै समान प्रषुल्लित हौ तो 
वृष्टि अच्छी होगी । 
इस प्रकार मेघ रहित आकाश भौर मेष युक्त आकाश का 


निरीक्षण कर बरसात कैसी होगी इसकी आषाह के प्रथम पक्षमेही 
जानकारीहो जाती है। 


दिशा प्रमाव 
रोहिणी योग में मेधो के भाकार वणं का पूवं पंक्तियों मे बताया 
है । इसके आगे दो शलोको मे मेव किस दिशासे उठने परक्याफल होगा 
इसे बताया है चार दिणायें पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ओर इनके 
मध्य चार उप दिशाय आग्नेय, नैत्रटत्य, वायन्य, ईशान परिक्रमा क्रम 
से क्रमशः हँ । विभिन्न दिशाओं के फल इसर्भातिर्है- 
पर्वोदि भतः सस्य निष्पत्तिरन्दं - 
राग्नेयाशा सम्मवौरग्निं कोपः । 
याम्ये सस्यं क्षीयते नं ऋतेऽ्ं 
पहचाज्जातः श्ोमनाव ष्टिरब्दं : ।।२२॥। 
वायव्योत्थंर्वात व्‌.ष्टिः क्वचिच्च 
पुष्टाव.ष्टिः सौम्यकाष्ठा समुत्थः । 
ध्र ष्ठं सस्यं स्थाणु दिक्सम्प्रव, द - 
वायुश्च वं दिक्ष्‌, धो फलानि ।।२४॥ 
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पूवं -दस दिशा से उठे बादलों से अनाज प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता 
दै । अर्थात्‌ अच्छी वर्षा होगी । 
आग्नेय-:दक्षिण पूवे) -दिशासे उठे मेघसे अग्नि काकोपहोतादहैया 
गर्मी पडती है वर्षा नहीं होती । 
दक्षिण-दिशासे उठे मेधसे धान्य कानाश होताहै। यह वर्षके 
मभाव कासूचकदहै)। 
नेत्रटत्य-(दक्षिण-परिचिम) दिणासे उठे बादलों से धान्य का आधा 
विनाश होता! यह खण्ड वर्षा का लक्षणं है । कहीं वर्षा 
रोगी कहीं नहीं होगी या असामयिक होगी । 
परिचिम-के बादलों से अच्छी वर्षा होती है । 
वाधष्य- उत्तर-पश्चिम)से उठे बादलोंसेवायुके साथ वर्ष होती है। 
किसी स्थान पर वृष्टि होती है कहीं पर नहीं होती । वर्षाके 
साथ तेन हुवा चलती है | 
उत्तर-दिशा के बादलों से सुन्दर भरपूर वर्षा होती है । 
ईंशान- (उत्तर-पूवं) के बादलों से श्रेष्ठ फसल होती है । अर्थात्‌ साम- 
यिके अच्छी वषर होगी । 
उपरोक्त फल की भांति विभिन्न दिशाओं से बहती व्रायुकाभी 
एसा फल होता है । आशय यह्‌ कि रोहिणी योगम यदि आकाशमें 
बादलन हों, स्वच्छ आकाश होतो स्थापित की हुई पताका से यह 
ज्ञात करे किवायूु क्रिस दिशासे बह रही है मौर जो फल विभिन्न 
दिशाओं से उठे मेधो काद वहो उत दिशासे बहतीवायुक्ाभीहै। 
लक्षुम लक्षण 
उल्कानिपातास्तडितोऽशनिहच 
दिग्वाह निर्घात मही प्रकम्पा। 
नादा भृगाणां सपतत्त्रिणांच 
ग्राह्या यथेवःस्बु धरास्तथंव ॥२५॥ 
रोहिणी योग के दिन, उल्कापात, वपात, दिग्दाह्‌ आकाशमें 
शब्द हो, भूकम्प हो, जंगल के पशु-पक्षी क्रन्दन करतो वेसाही फल 
समक्षं जमा कि मेघो के विषयमेंदहै। याने ये अशुभ लक्षण । अगिं 
वर्षा के अभावके सृचक है| 
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वर्षाषुचक प्रयोग 
नामां कितं इदगादिकूु भं 
प्रदक्षिणं श्रावण मास पूवं: । 
पूर्णैः समासः सकलस्य वाता 
सुतं रबृष्टिः परिकल्प्यमनः ॥२९॥ 
उपयुक्त श्लोक में वर्षा आगामी मासो मँ कंसी होगी इसका 
एक प्रयोग बताया है । इ प्रयोग मे दिगूसाधन के लिये वृत्त खींचाथा 
उसका उपयोग होगा । यह प्रयोग उस दशा मे होगा जब रोहिणी योग 
के दिन वर्षाहो रही दहः प्रयोग इसप्रकार है- 
समान मात्राके चारकूभ (घट) लें । एक कभ उत्तर दिशा 
पर, दूसरा पुवं पर, तीसरा दक्षिण दिशा पर, ओर चौथा पश्चिम दिशा 
पर रख दे । यहु प्रदक्षिणा क्रम हु) 
उत्तर दिश्ाकाकूम श्रावण मास का, पूर्वं का भाद्रपद मास, 
दक्षिण का आश्विन ओर पर्चिम का कतिक मासका होगा 1 
दने जोकूभ वर्षा के जलसेपूराभर जाथ बह जिस मास 
कीदिशामें रखा दहै उस मासमे अच्छी वर्षा कासूचकरहै। जो खाली 
रहे उसके महीने मे अवषंण होगा । यदि कूठ हिस्सा जल से भर गया 
है ओौरकृ खारीहैतो जिस मावा में जल भरा है उसौ अनुपात मे 
वर्षण उस घटके माक्ष में होगी । 
रिष्पणीं- 
यह प्रयोग उस स्थिति में होया जब रोहिणी योग में वर्षा हो 
रही हो ¦ यह्‌ स्पष्ट है कि जब तक रोहिणी योग है उस समय तक ये 
कभ खुले आकाशके तले रखे रहंगे । योग समाप्ति पर देखा जायेगा 
कि किसिकूुभमें क्रितनी मात्रामे जलदहै। | 
आचाय ने ;कूभ) शब्द लिला है। कुभ कितना बड़ाहो 
अर्थात जल की कितनी धारता {0^एभ८ाव ४) काहो इसे स्पष्ट नहीं 
कियाहै। कभ मिट्टीके होतेह छोटे बड़ करई प्रकारके होते 
यदि एक ही मात्राके बहुत बड़ कुभ रख दिये गयेतौ शायद ही कोई 
करभ पूणरूपसे भरे । फिरकुभके मुख संकरे होते है इसलिये वर्षा कौ 
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बू दे बहुत सीमित दायरे से घड़ में जायगी । अतः यहां मनम इस प्रयोग 
के प्रति शंका उत्पन्न होती है। इसका समाधान यही हैकिकूभके 
मुख चोड़ं हों अर्थात्‌ उनका व्यासकूभकी पेंदीके तुत्यहो | अधिक 
से अधिके कितनी वर्षा सामान्यतः होती है उसका ध्यान रखते हुये कभ 
छोट हो-एेसे कि जिनके पूणं रूप से भरने की संभावना हयो । 
रोहिणी योग में चद्धमाकी स्थितिका फल 
रोदहिणौ नक्षत्र के किस दिशा में चन्द्रमा के होनेसे क्या फल 
होते हँ इसका विशेष फल आचाय ने बताया है । 
दूरगोनिकटगोऽथवा शज्ञौ दक्षिणेपधि यथा तथा स्थितः । 
रोहिण यदि युनक्ति स्वया कष्टमेव जगतो विनिर्दिशेत ।! 
दुर या निकट रहकर यदि चन्द्र रोहिणी के दक्षिण की भोर 
रहं कर गमन करे तो सव प्रकार से अनिष्ट कर प्रभावही होताहै। 
स्पु श्न. दग्याति यदा श््शांक- 
स्तदा सुव ष्टिबंहुलोपसर्गा । 
असंस्पृशन्‌ योगमुदक्समेतः 
करोति वष्टि विपुलां श्षिवं च ॥२६॥ 
यदि चन्द्रमा दक्षिण मे स्पशं कर रोहिणी कै उत्तर मे गमन 
करता है तो अनेक उपद्रव होते हैँ किन्तु अच्छी वृष्टिभी होती है। 
यहां गणना ओर चन्द्रमाके निरीक्षण की आवश्यकताहै, तभी 
पता लगेगा कि वन्द्रमा नक्षत्रेकी क्रिस दिणासे गुजर रहा है। 
रोहिणो शकट योग 
रोहिणी चन्द्रका एक विशेष थोग आचार्यं ने बताया है इसे 
रोहिणी शकट योग कहते हँ । रोहिणो नक्ष मेँ पाच तारे है । इनमें 
एक प्रथम दुति क्रम (परऽ 244छ्वावा0षट) का है । यहु रोहिणी 
कायोगतारा है। ये पांच तारे शकट (गाड़. की शक्ल बनाते दहै । 
जब चन्द्रमा इनका भेदन करता दहै तो उसे रोहिणी शकट योग 
कहते हैं | 
रोहिणी शकट भेद की खगोकिक स्थिति को सूयं सिद्धान्त में 
इसं प्रकारदियादहै- 
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वृषे सत्पदशेभागे यस्थ याम्योऽशकदयात्‌ । 
विक्षेपोऽम्यचिकोभिधाद्रोहिण्यां शकरंतुसः ॥ 
-सु. सि. ८/१३ 
वृषरासिके १७ अण ओौरदोअंश सेकु अधिक दक्षिण 
विक्षेप पर जब कोई ग्रह होगाततो उसे रोहिणी शकट भेद कर्ता कहा 
जायेगा । ग्रहों मे चन्द्रमा की गणनाभीहै। 
ब्रह्म सिद्धान्तमे भी रोहिणी शकट का एसा ही विवरण है- 
विक्ञेपोऽक्च द्वितयादधिको वुषमस्य सत्पदल्ञभागे \। 
यस्य ग्रहस्य याम्यो भिनत्ति शकटं सरोहिष्याम्‌ ॥ 
इस रोहिणी शकट मे उपयुक्त बिन्दु मे जब चन्द्रमा स्थित 
होता उसक्रा फल इस प्रकार होता है- 
रोहिणी शकट मध्य संस्थिते 
चन्द्रमस्य शरणी कृता जनः। 
क्वापि यान्ति किंशु याचिताज्ञनाः 
मुयंतप्त पिठराम्बरु पायिनः ।३०॥ 
यदि चन्द्रमा रोहिणी शकटके मध्यहोतो लोग शरण रहित 
होकर इधर उधर मारे-मारे धूमते हँ । उनकौ स्थिति एसी दयनीयहो 
भाती हे कि उनके शिशु भोजन मांगते हैँ किन्तु वे उन्हूं भोजन नहीं दे 
सक्ते । यही नहीं जल कासा भभावहो जाता है किसूयं कौ धूप 
से तपा हुआ पानी उन्हुं पीना पडता है । भावाय यहहैकि इस योग 
से वर्षा नहीं होगी सूखा ओर अकाल की स्थिति होगी । 
आगे के श्लोकमें रोहिणी के किस दिशामें चन्द्रमा के हने से 
भथा फल होता है इसे बताया है। 
आग्नेय्यां दिशि चन्रमा यदि मवेत्तत्रोपसर्गो महान्‌ । 
ने ऋत्यां समुपद्रु तानि निधनं सस्थानि यान्तीतिभिः ॥ 
भजशानिल दिक्‌ स्थिते हिमकरे सस्यस्थ मध्यहचयो । 
याते स्थाण्‌, दिशं गुणा सु बहवः सस्याघं वृष्टयादयः । | 
यदि चन्द्रमा अग्नि कोणमें होतो बहत उपद्रवहोते हें । यदि 
चन्द्ेमा दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो अनेक कारणों से फसल नष्ट हो 
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जाती है । चन्द्रमा की उत्तर पश्चिम स्थिति में धान्य की मध्यम स्थिति 
होती है । यदि चन्द्रमा ईशान (उत्तर-पृवै) मेंहोततो अनेक गुण होते 
है । घान्य का मूल्य बढ जाता है] | 

ताडयेद्यदि च योगतारकामावणोति वपषा यदापिवा। 

ताडने सयमुङ्ञन्ति दारुणद्टादने नुपबधोऽङ्धुनाकृतः। 

यदि चन्द्रमा रोहिणी नक्षतरके योग तारा का भेद करेया 
आच्छादित करे तौ भेद करनेकी स्थितिमें दारुण भयहोताहैजौर 
आच्छादित करेतोस्तीकैद्रवारा राजाका वधहोतादहै। 
टिष्पणी- 

कषठ टीकाकारो ने दोनों स्थितियोंकाएक ही फल काद) 
किन्त भरटरोत्पल ने दोनों स्थितियों "ताडन ओर “भाच्छादन' के अलग 
मलग फल कहें हँ । भट्टोस्पल द्वारा कथित फल प्रमाणिक दहै । उत्पल 
ने "ताडन का अथै "शमे कदेगेन स्पृशति' ओर छादने का अर्थं शरीरेण 
आच्छादयति अर्थात योगतारया को चन्द्रमा ढकले यहु कियाद) 
योगतारा क्या) इस विषयमे लिखाद 


सतारागण लध्ये तुया तारा दीत्तिप्मृत्तरा। 
योगतारारेति सा प्रोक्ता नक्षत्राणां प्‌.रतनंः \\ 
नक्षद्रमे जो तारा सर्वाधिक प्रकाशवान हो वह्‌ योगतारा कहा 
जञाताहै एसा प्राचीनो का मत है। रोहिणी नक्षत्रमे पूवं स्थिततास 
योग तारा है। एेसा सूयं सिद्धान्त में कटा है । 
रोहिष्यादित्यम्‌ लानां प्राचीषापं स्य चंयहि 
यथा प्रत्यवक्नणां स्थस्या्योग नारका 1 
रोहिणी, पुनव॑स, मूल ओर आश्लषा के पूवे स्थिति तारे मौर 
शेष नक्षरो मे सर्वध्िकद्यति मानतारायोग तारादहै। यह तारा 
बाघनिक खगोल विज्ञान मे (^^) ) नामसे जाना जातादै 
रोहिणी शकट योग की विभिन्न स्थितियों को वंध शाला मे दूरवीक्षण 
यन्व से देख कर सहीषूपमे जानाजा सक्तादहै। 
अन्तिम दो श्लोक मे आचाय ने कू शक्नो का उल्लेख किया है- 
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गो प्रवेश समयेऽप्रतौव्‌षो 
यातिकरष्ण पश्चुरेव वापुरः । 
भरि वारिक्षबलेतु मध्यमं 
नो सितेऽभ्ब परिकल्पना परेः ।। 
रोहिणी योग के दिन गोधूलि (सायं काल) जब कि पशु चर 
कर घर वापस अति हतो पुर प्राम) में सवसे आगे वृष बेल) हो 
या कालेरेगका पशु (गाय याबकरी) अगेह्ोतो काफी वर्षा होती 
है यदि काले भौर सफेदरंग कामिला जुला पशुहो तो मध्यम वर्षा 
हौती है यदि क्षबसे अगे श्वेत पशुहो तो वर्षा नहीं होती । अन्य रंगोके 
पशुओं के लिये इसी आधार पर अपनी.कल्पना से विचार केरना चाहिए 1 
निमित्त अत्रलोकन के लिये गमं ओर पराशरने भी इसी प्रकार 
लिखा है । गगने एक विशेष शकुन यह बताया दहै कि यदि सबसे 
आभे पाण्डु (पीला, कत्थई) स्गकी गायहौतो ग्रीष्म के अनाज की 
अच्छी उपज होती दै, 
पराशर ने कटा है 
अथ अस्तमय वेकायां पुरहारमभिगम्य निमित्तानुपलक्षयेत. । 
तत्र गो गजाश्व रथ प्रथम प्रवेशे पर॒ विजयो वानरखरोष्ट्‌ 
नकुल मार्जार प्रवेशे विद्रवो ने्रद्धहीन प्रवेशे त्वशनि भय। 


सूर्यास्त के समय नगर के द्वार पर्‌ जाकर निभित्तौका निरी- 

क्षण करे । य॒दिगो, हाथी, घोडा रथ प्रथम प्रवेश करे तो पुर विजयी 

होता है अर्थात्‌ सम्पन्नता होती है। यह शुभ शकून है) यदि बन्दर, 

गधा, ऊंट, नेवला या बिल्ली सवप्रथम नगरमे सायं प्रवेश करे तो यह 

उपद्रवका लक्षणदहै। यदि अधाया विकलांग व्यक्ति प्रवेश करेती 
विजली गिरने का भय होता है। 

हां यह स्पष्ट करना उपयुक्त होगा कि वतंमानमें शह्रोंमे 

इन निमित्तो के देखने का प्रश्नही नहीं उठता । ये निमित्त उस समय 

के हैँ जब परकोटे से युक्त नगर ग्राम होते थे, सभ्यता ग्राम प्रधान थी । 

इसके अतिरिक्त इन शकूनों को प्रमृखता नहीं देनी चाहिये । पूव मं 


( ८३ ) 


उत्लिखित्त योग ही प्रमृख रूप से विचारणोय हैँ । 
अन्तिम दलौक मे आचाय ने कहा है- 
दृश्यते न यदिं रोहिणी युत- 
श्चन््रेमा नमसि तीोयदावते। 
रुरमयं महदुपस्तिंथन तदा 
भूद्व भूरि जल सस्य संयता ॥ 
यदि रोहिणी योग मे आकाश इस प्रकार बादलोंसेढठकादहो 
कि चन्द्रमान दिखाईपड़ तो रोगकाभारी भयहोता है किन्तु पृथ्वी 
पर प्रचुर जल वर्षा होती है ओर अनाज भी भच्छा पदा होता है। 
टिप्पणी 
जेता कि पहिले वणेन क्रियाजा चुका हैकि रोहिणी योग 
आषाढ मेदेखा जातादहै। मेव आकाशमेदहों इसकी संभावना रहती 
है। आकाश में करई प्रकारके मेघहोते हैँ! एक वे छितरे हुए बादल 
जिनमे चन्द्र दशेन होता है, दूसरे एसे घने बादल जिनके कारण चन्द्रमा 
न दिखाई दे, तीसरी वहु स्थिति जिनमे रान्ति में कृछ समय तक चन्द्र 
नहीं दिखाई दिया घने बादलोंनेढका था, किन्तु थोड़ ही समयमे 
वर्षा होकर बादल छट गये या वायु उन्हे उडाने गई जौर रोहिणी 
योग के रहते चन्द्र दिखाई दे गया । ये तीन स्थित्तियां बनती हँ । यहां 
आचाय का मन्तव्य यहु दहै किरोहिणो योगके पूरे काल खण्ड में चन्द्रमा 
मेधो से आच्छादित होने के कारण यदिन दिखाई देतो उपयुक्तं लोक 
मे वणित फल होगा । इसमें शुभाशुभ दोनो फल हैँ । शुभ यह्‌दहैकि 
वर्षा ओर कृषि उपज अच्छौ होगी, अशुभ फल यह होगा कि लोग रोगों 
ते पीडित होगे । 
रोहिणी योग का प्रयोग ओर निरीक्षण देश के करिस्ती एक स्थान 
पर करके पूरे देशकी वर्षा या अन्य फल कहना गलत होगा । यह 
निरीक्षण प्रयोग प्राचीन कालमेदेशके विभिन्न भागों मे करके अपने 
क्षेत्र कौ वर्षा मौसमको पूवं जानकारी प्राप्त की जाती थी । एक 
स्थान पर चन्द्रमा बादलोंसे ठका हो सकतादहै, दूसरे क्षेत्र में बादलों के 
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साथवर्षाभीहोस्क्ती हतो क्रिसी अन्य स्थान पर अकाश निर्मल 
हो सकता है । किस दिशामें वायु चल रही है इसे भी अन्तर होगा 
भौर उस अन्तर के अनुसार उस क्षेत्र की वर्षां का भविष्य होगा । मतः 
एक स्थानके प्रयोग का परिणाम सम्पूणं देश पर लागू नहीं होगा । 
जिस प्रकार देश के विभिन्न भागों मेंमेधके गर्भका निरीक्षण मावश्यक 
है उसी प्रकार रोहिणी योगके किये भी है। यह्‌ कायं किसी बड़ 
संस्थान दारा अथवा नियोजित दगसे राजकणैय सहायता से ही 
संभव है। 
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अध्यध ५ 
देनिक वर्षा भविष्य 


सप्ठनाडौ चक्र 


नरपति जय चर्या नाक्ष्िक ज्योतिष का एक प्रामाणिक प्राचीन 
ग्रन्थ है । इसमें सप्तनाडी चक्र का वणन है । नरपत्ति नाम के विद्वान 
ने बारहवीं शतान्दी मेँ अनेक प्रादीन म्र्थो का मेथन कर इस ग्रन्थकी 
रचनाकती थी । र्वनाकार ने अपनी कृति को शास्त्र (विज्ञान) की 
सज्ञा दी । प्रथम श्लोक में लिखा है- 
नरपतिरितिलोके स्यात नमामि घास्ये। 
नरपति जय चर्या नामकं शास्त्रमेतत्‌ ॥ 


अपनी रचना को शास्त कहना उचितही है क्यों कि जिन 
प्राचीन विद्याओंके ग्रन्थों का अध्ययन मनन कर्‌ ग्रन्थ कौ स्चवनाकी 
वे प्राचीन शस्त्रहीरह। नरपति लिखते है- 
भर्‌ स्वारौ यामलान्तप्त तथा युद्ध जधाणंवम्‌ । 
कौमारी कौशलंचंव योगिनी जाल संचरम्‌ ॥ 
रक्षोघ्नं च त्रिमुण्डं च स्वरासिहः स्वराणंचम्‌ । 
भूव भेरवं नाम पटलं स्वर्भ॑रक्म्‌ । 
तंत्र रणाह्थं ख्यातः सिद्धान्तं जययपद्धतिम्‌ । 
पुस्तकेन्द्रं च ढौक च श्रीदशं ज्यौतिषं तथा ॥ 
मत्र यंत्राण्यनेकानि कूट युद्धानि यानि च। 
तत्र युक्ति च दिज्ञाय विज्ञानं बडवानले ॥ 
एतेषां घवं शास्त्राणां इ.ष्ट सारोऽहुमात्मना । 
सारोद्धारं भणिष्यामि सवं सत्वान्‌ कम्पय ॥ 
सात यामल १. ब्रह्मयामल, २. विष्णुयामल, ३. रुद्रयामल, 


( = ) 


९. आदियामल, ५ स्कदयामल, ९. कूमंयामल, ७. देवीयामल, का 
अध्ययन करके युद्ध जयार्णेव, कौमारी, कोशल, यो गिनीजाल, रक्नोग्न 
व्रिमण्ड, स्वरार्णव, भूवल भैरव, स्वरभैरव, पटल, ज्योतिष, तन्त्र मन्त 
भादि करा अभ्यास कर इन सब शास्त्र का सार कहता है ।'' 


इस ग्रन्थ मे नाक्षतनिक चक्रों का प्रचुरता से वर्णन है । उन्हींमें 
तर्पाकरार सप्तनाडी चक्र दै जो इस वर्षा से सम्बन्धित है । अनेक रहस्य 
मय प्राचीन दुलभ ग्रन्थों के सारसे युक्तं इस ब्रन मे वेणित सप्तनाड़ी 
चक्र वर्षा की भविष्यवाणी के लिये अनृभूत है । इससे वर्षं ऋतु की 
दैनन्दिनी वर्षा का पूवं ज्ञान होताहै। 


दस चक्र मे बभिजित सहित २८ नक्षत्र लिये है । उनका वर्गी- 
करण एवं दृश्यमान सत ग्रहों से सामंजस्य केर वषं भविष्य कहने कौ 
विधि बताई । ग्रन्थ करार लिखते है 


अथातः सम्प्रवश्यामि चक्र यत. सप्तनाडिकम्‌ । 
यस्य विज्ञान माश्रं ण वृष्टिं जानन्ति साधकाः ॥ 


इस चक्रके विज्ञान को समक्ष लेने पर साधक (ज्योतिष की 
साधना करने वाले विद्वान) वर्षा की जानकारी प्राप्त कर्‌ लेते है। 


यह चक्र सर्पाकार बनाने को बताया है ओर नक्ष॑त्र क्रम कृत्ति- 
कादि हैजसा कि प्राचीन ज्योतिष मे अधिकांश लिया गया है- 


कृत्तिकादि लिखेद मानि सामिजित करमेण च । 
सप्तनाडी व्यधस्च कर्तव्य पश्चगाकृतिः॥ 


त कृत्तिका से आरम्भ कर अभिजित सहित क्रम से नक्ष को 
लखकर सप्तनाडी का वेध ''पच्नमा कृति" --सर्पाकार करना चाहिये । 


सप्तनाडी चक्र सर्पाकार बनानेको बतायाहै। इसे हम सरल 
सुबोध करकेदे रहे रहै 
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सप्तनाडी चक्क 

क्र. नाम नाडी नक्षत्र स्वामी ग्रह 

१ चण्डा नाडी कृत्तिका, विशाखा, अनुराधा, भरणी शनि 
२ वायू नाडी रोहिणी, स्वात्ती, ज्येष्ठा, अश्विनी सूयं 
३ दहनानाडी मृगशिरा, चित्रा, मूल, रेवती मंगल 
४ सौम्य नाडी आद्रा, हस्त, पूर्वाषाढा, उत्तरा भाद्रपद गूरु 
५ नीर नाडी पुनवंसु, उ. फा., उ. षा. पू. भाद्रपद शुक्र 
६ जरुनाडी पृष्य, पू्‌. फा. अभिजित, शतभिषा वृध 
७ अमृतानाडी आश्ले., मघा, श्रवण, धनिष्ठा चन्द्र 


उपयुक्त सात नाड्यो कोदो भागों में विभालितकर दियाद्वै। 
सात नाडियों मे चतुथे नाडी सौम्या मध्यमेहै। इसके आगे कौ तीन 
नाडिर्या- नीर, जल, अमृता का समूहं “सौम्यः ' संज्ञक ओौर प्रारम्भकीौ 
तीन नाडी-चण्डा, वायु, दहना, 'याम्य' संज्ञक हँ 1 
 विभाजक नाडी सौम्या के स्वामी वृहस्पति हैँ । वृहस्पति न्याया- 
धीश धर्मेगरू है । नवग्रहों मे सर्वाधिक शुभता प्रदान करने की ञापमें 
क्षमता है, जतः सबके केन्द्र स्थल कौ नाडी केस्वामी हँ । इस नाडीके आगे 
की तीन नाडियाँ नीर, जल, अमृता, सौम्य [शुभ] नादयां हँ । इनके 
स्वामी क्रमशः शुक्र, बुध, चन्द्र नैसगिक शुभ ग्रह है । इस मध्यवर्ती नाडी 
के पूवं चण्डा, वायु, दहना इन तीन का समूह याम्थनाम काहै। इन 


तीनों के स्वामी क्रमशः शनि, सूर्य, मंगल जो कि नैसगिक क्र्‌र ग्रह 
माने जाते है । 


आगे इन नाडियों में गृह्‌ स्थितियों का वर्षा के सम्बन्ध में शुभा- 
शुभ फल बताया गया है । इसके पूर्वं कि फल बतायं यह्‌ स्पष्ट करना 
आवश्यक है कि इनको वर्षा ऋतु मे सूर्यं के आद्रा नक्षत्र प्रवेश से देखना 
चाहिए ।कु विद्वान इसे सूयं के मेष प्रवेश से देखते ह जब कि ग्रन्थकार 
ने स्पष्ट कहा है- 
्रावट्‌ काले खमायाते रौद्र ऋक्षगते रवौ । 
नाडी वेव स्मांयोगाज्जल योगं वदाम्यहम्‌ ।। 
वर्षा ऋतु में सू के रौद्रे [जार] नक्षत्र मे जाने पर नाडी वेध 


( ६१ ) 


के योगसे जल [वर्षा] के योगको कहता हूं । 
सप्तनाडी में स्थित ग्रहों का प्रभाव 

याम्य का अथं है अशुभ ओौर सौम्य का अथंहै शुभ । याम्यके 
अन्तमत चण्डा, वायु भौर दहना नाडी हैँ । पे ययानामतथागृणदहैँ | 
इन नाडियों में जब ग्रह्‌ संचरण कस्तेहँतो नामके अनुरूपं फल प्रकट 
करते है । 

ग्रहाः कुयु महावातं गताहचंडास्य नाडिका । 
वायुनाडी गता वायु दहन्यामति दाहकाः ॥ 

चण्डा नाडी में जाने पर्‌ ग्रह॒ प्रचण्ड वायु, आंधी, तूफान चलाते 
है । वायु नाडी के नक्षत्रों मे होने पर केवल तेज हवा चलती है, वर्षा 
नहीं होती ओौर दहना नाडी में तापमान बढता है, गर्मी होती है । य्ह 
भी वर्षाका अवरोधहोतादहै। 

शेष ४ नाडी सौम्य, नीर, जल ओौर अमृता में ग्रहों कै जाने पर्‌ 
क्या प्रभाव होता है ? वह्‌ इष प्रकार है- 

सौम्यनाडीगता मध्या नीरस्था मेघ वाह्काः । 
जलायां वुष्टिदचन्द्रोऽम्‌तेचाप्यतिवृष्टिदाः ॥ 

मध्यवर्ती सौम्य नाडी अथवा नीर नाडी में ग्रहु जाने पर बादल 
उत्ते हैँ । जल नाडी मे ग्रहंके संचरणमें वृष्टि होती है गौर भमृता 
नाडीमे भारी वर्षाहोतीहै। 

घ्यान दे, मौसम मे वायू, तापमान ओर वर्षा ये प्रमुख विन्दु है। 
सप्तनाडी का वर्गीकरण इने तीनों की जानकारी देतादहै। चण्डा ओर 
वायु नाडीये दोनों वायू काक्यासूपहोगा यह्‌ बततातीदहैँ। वायु तो 
हमेशा चला करती है किन्तु उसका कभी सामान्यलरूपहोतादहै कभी 
तीब्ररूप होता है, जिसे तूफान याधी कहूते हैँ । चण्डा नाडी तूफान 
कौ स्थिति बतायेगी । वायु नाडी सामान्य वायु की स्थिति की सूचकटहै। 

प्रायः एसा भीहोतादै कि वर्षा ऋतु में पानी नहीं बर्सता 
गर्मी बढ़ जातीदहै। तापमान की स्थिति को दहूना नाडी बतायेगी । 


दहन का अथं हे जलना । मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, इसलिए यह्‌ दहना 
नाडी कास्वामीदहै। 


( ९२ ) 


वायु ओर तापमान के बाद तीसरा विन्द वर्षा है । इससे सम्ब 
धित चार नाडियां है- सौम्य, नीर, जल भओौर अमृता । वर्षामेघौं से 
होती है । बादलों की स्थिति सौम्य भौर नीर नाडी बताती है 1 वर्षा 
सामान्य होगी या अधिक इसकी जानकारी जल ओर अमृता नाडीस 
होगा । नाद्यो का संक्षेप में मौसमकी दृष्टिसे वह्‌ वर्गीकरण हुभा- 
चण्डा- अधी, तूफान, सादक्लोन । 
वायु- सामान्य वायु । 
दहना- तापमान गर्मी में वृद्धि । 
सौम्य- बादलों का उठना । 
नीर- जल से भरे बादल । 
जल- सामान्य वर्षा । 
अमृता प्रचुर वर्षा । 
प्रत्येक नाडी के नक्षत्र नाडी चक्र मेंदेखिएु । मब नाडयो में ग्रहों 
की स्थिति से क्या प्रभाव होगा उसके सूक्ष्म नियम बता रह है । 
नाडी मे ्रहयोगसे वर्षा नियम 
एकोप्येतत्फलं दत्ते स्वनाडी संस्थितो ग्रहः । 
सुभूतः सवं नाडीस्थो दत्ते नाड युद मभंफलम्‌ ॥ 

१. "एक भी ग्रह॒ अपनी नाड़ी में स्थितहो तौ वहु उस नाडी का फल 
देता है। केवल मंगल जिस किसी नाडीमें होता है उसका फल देता 
है ।'“ जसे, शनि चण्डा नाडीका स्वामी है । चण्डां नाडी के 
कृत्तिका, विशाखा, भनु राधा, भरणी नक्षत्र हैँ । शनि इनमे से किसी 
नक्षत्र में होगा तो प्रचण्ड वायु का फल करेगा । मंगल दहना नाडी 
का स्वामीहै। इसनाडी के नक्षत्र मृगशिरा चित्रा मूल रेवती 
इनमे से किसी में संचरण करेगातो गर्मी मे वृद्धि करेगा । मंगल 
के लिए उपय क्तं श्लोक में एक अपवाद नियम यह्‌ बताया दहै कि 
वह्‌ जिस नाडीमेंहोतादहै उसका फल करतादै, इसे ध्यानम 
रखना चाहिए । इसी प्रकार अन्य प्रह के विषय में समज्ञे । 

२. एक नाडीमेंदोया तीन शुभया अशुभ ब्रहुग्येहोंतो नाडी कां 
शुभ या अशुभ फल होता है। 
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- यदि कई ग्रह॒ चण्डा नाडो-ङृत्तिका, विशाखा, अनुराधा भरणी इन 


नक्षत्रों मे हों तो महावायू आंधी तूफान का योग बनता है । 


- यदि कई ग्रह वायु नाडी -रोहिणी, स्वाती, ज्येष्ठा, अश्विनी नक्षत्र 


मेहोंतो वायु की अधिकता रहती है । 


. यदि ग्रह॒ दहना नाडी- मृगशिरा, चिव्रा, मूल, रेवती मेहो तो गर्मी 


का प्रकोप होता है ।, 


~ मध्य की सौम्य नाडी- आर्द्रा, हस्त, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्र मे ग्रह हों 


तो मध्यम फल होता है । अर्थात्‌ इस स्थितिमें शेष प्रहु किन 
नाडियों में हँ यह्‌ देखकर निष्कषं निकालना चाहिए । 


, नीर नाडी [पृनवंसु, उत्तरा फात्गुनी, उत्तराषाढा, पूर्वा भाद्रपद] 


पे ग्रहहोंतो बादल आतिहैँ। 


- जल नाडी [पृष्य, पूर्वा फाल्गुनी अभिजित, शतभिषा] मे चनमा 


होतो वृष्टि होती है। 


अमृत नाडी [आश्लेखा, मघा, श्रवण, धनिष्ठा] मे चन्द्रहोतो 
भारी वृष्टि होती है। 


. जिस नाडी में चन्द्रमाहै यदिउसीमें करर ग्रह शुभ ग्रहुया दोनों 


हों उस दिन उत्तम वृष्टि होती है । 


- एक ही नक्षत्र में यदि प्रहु हतो उस नक्षत्र म जब तक चन्द्रमा 


रहेगा तब तक भारी वृष्टि होगी । चन्द्रमा एक नक्षत्र मे ६० घटी 
कुछ कम ज्यादा समय रहृता है । 


केवले सौम्य ग्रह॒ यापाप ग्रह से चन्द्रमा विद्ध हो तो उस दिन तुच्छ 
वृष्टि होगी । 


. जिस ग्रह कौ नाडी में चन्द्रमा हो उसी ग्रहुसे यदि दुष्टया युत 


हैतो उस दिन वृष्टि होगी । किन्तु चन्द्रमा क्षीण [कृष्ण पक्षकी 
अष्टमी से शुक्ल अष्टमी तक का] नहीं होना चाहिए । 

चन्द्रमा यदि अमृता नाडीमेंहो भौर उसीमें शुभक्रर दोनों ग्रह 
हों तो एक दिन तीन दिन या सात दिन तक्‌ तीन, चारया पाँच 
बार पानी बरसता है । 


जल नादी में चन्द्रमाहो ओर शुभक्रर मिधित ग्रहयसे यतहो 
तो डद दिन या पच दिन तक पानी बरसता है। 
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नीर नाडी में चन्द्रमाहो ओर उसमे शुभक्र.र भिश्ित ग्रहहतो 
तीन दिन डेढ प्रहर भर्थात्‌ तीन दिनसाद़े चार घण्टे वर्ष होती है । 
यदि अमृता नाडी मे सब ब्रहहों तो १८ दिन वर्षाहोती है । 


८. यदि जल नाडी मे सब ग्रहदहोंतो १२ दिन वर्षा होती दहै) 
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यदि नीर नाडी में सब ग्रहुहोंतो ६ दिन वर्षा होती है! 

शेष चण्डा, वायु, दहना नाडी मे सब ग्रह हों तो महावायु अर्थात्‌ 
आधी तूफान भौर दृष्ट वर्षा होती है । दुष्ट वर्षाका अथं अधी | 
तूफान के साथ हानिकारक वर्षा । 


, निर्जल नाडी में अधिक शुभ ग्रहहतो वह्‌ जलद नाडी हो जाती 


है अर्थात्‌ उसमें वर्षा कौ संभावना रहती है । 
जलद नाड़ी मं अधिक अशुभ ग्रहों कायोगहौ तो जलद नाडी 
केवल बादलों का योग बनाती है, पानी नहीं बरसता । 


, याम्य नाडी-चण्डा, वायु, दहना मेँ सब क्र.र प्रह मंगल, शनि, सूयं 


हं तो अनावृष्टिके सूचक हैँ । यदि उनके साथ शुभग्रह हो ओौर 
जलाशंमेहो तो थोड़ी वर्षाहोतीहै। जलांश का अथं है ककं 
मकर, मीन पूणं जल राशियां । 


, एकही नाडी मे चन्द्र मंगर ओौर गुरुहोंतो भूमि जर्मयहो 


जाती है अर्थात भारी वर्षाहातीदहै। 


- बुध, शुक्र एक ही राशिमें गुरुके साथ हों तो गोचर का चन्द्रमा 


जब उनसे योग करेगा तो उत्तम वृष्टि होगी । अर्थात जब तक 
चन्द्रमा की युत्ति रहेगी दो तीन दिन पानी बरसेगा । 

जल योग में चन्द्रमा ओौर शरुक्रको क्र ग्रह देखता हो तो थोड़ी 
वर्षा होगी । 


, निम्तांकित स्थित्तिमों मे अधिक वृष्टि होतीहै यदि ग्रह जल नाडी 


मेदहैं। 

(१) ग्रह के उदय अस्त समयमे । 

(२) मार्मीया वक्री होने के समय । 

(३) सथं के राशि परिवतेन कै समय । सूयं सक्रान्ति । 
यदिमंगल एकही राशिमे सृथंकेगेहै तो प्रलय कै बादलों 


(६५) 


कोभी सोखनेमें समथंदहै अर्थात यदिवबादलभी उठेगेतो भी 
वर्ष नहीं होगी । 

रिप्पणी- | 

इस नाडी चक्रमे २८ नक्षत्ोंका उपयोगदहै। प्राचीन वेदांग 
ज्योतिष मे भी कहीं २७ ओर कहीं २८ नक्षवों का प्रयोग दिाई देता 
है । अभिजित प्रथमद्यति क्रमकातारादहै। इसे आधुनिक वैज्ञानिक 
५८५७५ कहते हँ । इस नक्षत्र का क्षेत्र भचक्र मे २७६ -४०' से २८० 
-५३' - २० तक है २७ नक्ष की गणना में इसका क्षेत्र उत्तरा- 
षाढा नक्षत्र का चतुथं पाद तथा श्रवण क्रा ११५ भाग भातादहे। 

सात दृश्यमान प्रहु, ओर सात नाडी प्रत्येक ग्रहसे चार 
नक्षत्र सम्बन्धित हँ! इस प्रकार २८ नक्तो का सात वर्गो मे विभा- 
जन है। 

नैसगिक शुभ ओर अशुभ दोप्रकार के ग्रहुहैँ। नहीभी 
सौम्य गौर याम्य दो भागोंमें विभाजित । सौम्य काअर्थंहै शुभ 
याने वर्षा कारक ओर याम्य का अथेह, शुभ वर्षा अवरोधक । 

सौम्य नादियों के स्वामी सौम्य ग्रहुहैँ भौर याम्य नाडियोंके 
स्वामीक्रर ग्रहै । 

शुभता कौ दुष्टि से अमुता (स्वामी चन्द्र) ~ जल (स्वामी बुध) 
तथा नीर (स्वामी शुक्र) यह क्रमदहैं। 

अशुभता की दृष्टि अर्थात वर्षां अवरोधक में दहना, वायु 
मौर चण्डा है । जिनके स्वामी क्रमशः मंगल, सूयं, ओर शनि है । सूयं 
ओर मंगल उष्ण ओौर शोषक ग्रह हैँ । शनि शीत- वायु प्रधान है । 

शुभ ग्रहों काश्लुभ नाडियौंमे योग प्रचुर वर्षा का सूचकटहै। 
अशुभ ग्रहो का अशुभ नाडी में योग अवर्षण कारक है। 

शुभ नाडयो मे अशुभ ग्रह वर्षां अवरोधकदै। यदि साथमें 
शुभ ग्रहभीरहैँतो शुभक्ररग्रहोंकेबलके तारतम्यसे अल्पया मध्यम 
वर्ष होगी । 
| वर्षा में चन्द्रमा की स्थिति विशेष ध्यानदेने कौ है । चन्द्रमा 
जब जलांश मेहोतारहैतो निश्चित रूपस्षे (यदि वर्षा अवरोधक योग 
भ्रबल नहीं है) वर्ष होती है। 


(६६) 


जलांश का अथं है जिस राशि मे चन्द्रमा है उसमे कितना 
जलांश है (देखे आर्द्रा प्रवेश अध्ययन में राशियों के जलांश) । 

चन्द्र, बुध, शुक्र वर्षा कारक हैँ । धृहस्पति सहायक है यदि 
उपयुक्त ग्रह जल नादियोंमें षह किन्तु शुभग्रह पर यदिक्ररग्रहकी 
दृष्टि याय्‌तिहैतो वर्षाकी मातरा कमह जायेगी । 

अधी तूफान कायोग तभी होगा जब अधिकांश क्र्‌.र ग्रह्‌ 
चण्डाया वाय्‌ नाडीमें हौं । यदिक्गर ग्रह चण्डा नाडी मेंभौर सौम्य 
ग्रह॒ जलीय नाञ्योँमे्हैतो तूकानके साथभारी वर्षा होगी । मंगल 
नाडो के अनुरूप फल देता है । इते एक उदाहरण से स्पष्ट करते है 

इस लेखक ने रशमि विज्ञान नवम्बर १६८४ अंक में मासिक 
भविष्यवाणी मे लिक्लाथाकि दक्षिण भारत मे ११-१२ नवम्बरको 
भयंकर तूफान अआयेगा । उसका आधार इस प्रकार था ~ दिनाक 
११-१२ नवम्बर १६८४ को सूयं विशाखा (चंडा नाडी) मं, मंगल 
उत्तराषाढा (नीरा) शनि विशाखा [चन्डा नाडी], [वुध, अनू- 
राधा [चन्डा नाडी] शुक्र मूल (दहना नाडी) मे.था। ता० १९ 
को बंगाल की खाडीमें तूफान की सूचना आई । ११ तार को तूफान 
याया १२ता० कोभी प्रभाव रहा । चन्द्रमा ता० १० को कृत्तिका 
[चंडा] में, ११ को रोहिणी [वायु] मे, १२ को मृगशिरा [दहना 
मेथा । ११ता० को मध्यान्‌ १२-१३ पर सूयं शनि कौ अंशात्मक 
युत्ति थी । मंगल उत्तराषाढा से दक्षिण दिशाक्ोवेध कररहाथा। 
इन्दं आधारो प्र गह भविष्यवाणी की गर्ईथी । इनमें सुधं शनि बुष 
तीन ग्रह चन्डा नाडीमेंथे चन्द्रमा भी चंडा, वायु, दहना तीन याम्य 
नाडयो मे संचरण कररहाथा। मंगल जिस नाडीमेंहोतारहै उसं 
नाडीं का प्रभाव करता है । वहु उत्तराषाढा [नीरा] मेथा अतः 
तफान के साथ भारी वर्षभ हई । चन्द्रमा वृषभ राशि [अधंजलांश] 
मे था । सू्य॑शनि की अंशात्मक युति [८.08 (0गएप्८ाठपि | 
या अ शात्मक प्रतियोग में अचानक मौसम में भारी परिवतंन होता है। 

इस प्रकार नाडी ग्रह्‌, राक्लिके संश्लेषण विश्लेश्षण से मौसम 
का भविष्य फलादेश होता है । 


( ६७ ) 


मंगल यदि वषां ऋतुमें एकही राशिमें या ३० अंशके 
बन्दर सूयंसेआगेहोतो किस प्रकार बादलों को सोख लेता है हसकी 
मिशाल वषं १९८७ की वषा ऋतु है । 

वषा तूफान की स्थिति या अवषेण अथवा भयकर वषां कौ 
जानकारी के लिए जिस मास, सप्ताह या दिनं की जानकारी करनी है 
उस कालम सभी ग्रहोकी नाक्षत्रिक स्थिति की गणना करनी पडती 
है । फिर ग्रहोंकागृण तथानाडीके गृणके भाधार पर मौसमका 
हार मालूमहोता है! यह्‌ अनुभवमे भायाहैरि वर्षामें चन्द्रमाका 
सबसे महुत्वपूणं पाटं होता है । चन्द्रमा जल तत्व का ग्रहु है । वहु जब 
जलांश जल तत्व कौ रासियोंमेआयेमा तो वर्षा होगी बतं चन्द्रमा 
पर अशुभ ग्रह का प्रभाव युति दृष्टिकानहो) | 


प्रयोग 
वर्षा की दैनिक स्थित्ति जानने के लिये ग्रहों की नक्षित्िक स्थिति 
का नकशा सामने होना जखूरी है । वह्‌ पूरे वर्षाकाल का सूयंके आद्र 
प्रवेश से चित्नामे संचरण तककातेयार कर लेना चाहिये । इससे ग्रह 
किंस नाडीमें चल रहे हैँ यह सरलता से मालूम हौ जायेबा । उदाहरण 
के लिये हम सूये के आर्द्रा नक्ष मे संचरण के समय ग्रह्‌ किन नक्षत्रं 
मे होगे उसका विवरण नीचेदे रहै रहै । | 
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( ६६ } 


परिणाम-सूयं के आर्द्र प्रवेश के साथ वर्षका आरम्भ माना 
जाता है किन्तु वर्षा कारक ग्रह शुक्र बुध, गुरु दहना भौर चण्डा नाड़ी 
मे २१ जनस ५ जुलाई १८६८८ तक रहैगे केवल मंगल नीर नाडीमें 
होगा । इसके अतिरिक्त सूयं कौ मिथुन सक्रान्ति १४-६-१६८८ वायु- 
मंडल में होमौ । अतः सूं के आर्द्र नक्षत संचरण कालमें व्यापक 
वर्षा नहीं येगी । मंगल नीर नाडी में स्थित होकर पुनर्वसु को वेध 
कर रहा है अतः पू. भाद्रपद (उत्तर) भौर पुनवंसु (पूवं) मे उन 
तारीखों को वर्षा हो सकती है जब चन्द्रमा नीर, सौम्य, जल ओर 
अमृता नाडी मे होगा । अतः व्यापक वर्षा ५ जुलाई के बाद ही होगौ । 
कव संक्रान्ति ता १६-५७-८८ कौ वरुण मण्डल में पड़ है, इसलिये १६- 
७-८प से १६-०८-८८ तकं अतिवृष्टिका योग है । 


टिप्यणौ-वर्षा की दैनन्दिनि स्थिति को जाननेके ल्यि इन 
विन्दुओं पर ध्यान दं । 


१, आद्र प्रवेश लगन 
२. सूर्यं संक्रान्तिका मण्डल 
३. चन्द्र किन नाडियों मे संचरण करेगा 


४. सप्त नाडी चक्र में बुध, शुक्र, ग्रह्‌ किन नाच्ोंमे होगे तथा 
किन नक्षत्रों मे होगे । 


५. अवर्षण, सामान्य वृष्टि, अतिवृष्टि आंधी तूफान का क्षेत कौन 
साहोगा इसका निणेय कूमंचक्र ओर सवतेभिद्र चक्र से 
होगा । 


( १००) 
चन्द्र नक्षत्र दंचार 
॥ २१-६-८८ से ५-७-८८ 
_ ता... _। नक्षत्र __ |नाडी.स्वामी ता [नक्ष [नाड ` 1 नक्षत्र नाडी-स्वामी 
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चन्द्रमा तीत्र गति का ग्रहुहै, प्रायः एक नक्षत्रम दो तारीखोंमें 

संचरण करता है। ऊपर समय नक्षत्र समण्ठिका दिया है! जेसे- 

चन्द्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में २० ज्‌नको घं. १४-५१ पर मयेगा 

भीर २१ जूनको घं. १७-५८ तक रहेगा । इसी प्रकार आगे भी 
समनं । 


अध्याय ६ 
शोच॒ वर्षां के लक्षण 


पिछले अध्यायो में लांगरेन्ज, मिडियमरेन्न ओर शाटरेन्ज वर्षा 

की भविष्यवाणी कंसे की जाय प्राचीन वर्षा विज्ञान के नियमों के 
आधार पर उसकी विधि बतायी जा चकौ है! मान लीजिये सूयंका 
आर्द्रा नक्षचमे प्रवेशहो चूका ओौर नियमित वर्षाऋतु भारम्भहो 
चुकीदहै। एसी स्थितिमे यह्‌ कंसे जाना जायकरि शीध्र ही वर्षा होने 
वालीदहै। शीघ्र का मतलब रए४्या ४८ घंटे । यहु जानकारी प्रकृति 
ओर जासपास के वातावरण पशु, पक्षी, कौड़ मकोडों की हरकत वन- 
स्पतियों की स्थिति को गौरसे देखने से मालूम हो सकती दहै । अगरं 
ये लक्षण न दिखाईदेतो शीघ्वर्षाकी आरा नहीं करना चाहिये) 
हजारों वर्षो के प्रकृति निरीक्षण कासार वराहमिहिर ने सद्योवषंणा- 
ध्यायमें दियादहै। इन लक्षणों मे अधिकांश केवल प्रकृति निरीक्षण के 
हैँ \ कछ ज्योतिष के प्रहु नक्षत्र योग भी हँ । पहले प्रकृति से सम्बन्धित 
लक्षण दे रह्‌ है- 

उदयशिखरिसंस्थो दुनिरीक्ष्योऽतिदीष्त्या 

द्रत कनकनिकाशः स्निग्बवं दूयंकान्तिः । 

तदहनि कृ रतेऽम्भस्तोयकाले विवस्वान्‌ 

प्रतपति यदि चोच्चं: खं गतोऽतीव तीक्ष्णम्‌ ।। ` 


उदय होता सूयं एसा चमकदारहोकिदेखान जा सके! जब 
सूये पूर्वी क्षितिज पर उदय होता है तो सामान्यतः उसेदेखा जा सकता 
है, जब वह्‌ इतना चमकीला हौ कि दुनिरीक्ष्य' हो जाय मौर उसका 
रगरएेसा हो जैसा कि पिघलयेहूये सोने काहोतादहै। वेदूय॑मणि 
(लहसुनियां रत्न) की सी सूयं को कान्ति हो गौर मध्यान्हु मेँ अत्यन्त 
तीक्ष्णहयो तो उस दिन वर्षाहोती ह । | 


( १०२) 


गह "तदहनि" शब्द अर्थात्‌ उसी दिन से २४ घण्टे के अन्दर 


वर्षा होने का संकेत किया है । ध्यान रहं यह निरीक्षण वर्षां के मौसम 
काह अन्य ऋतुभों का नहीं है, इते ^तोयकालं'' शब्द से स्पष्ट कर 
दिया है। 


< 


विरसमुदकं गोनेत्राभं .वियद्िमला दिक्शो 
लवणविङतिः काकाण्डाभं यदाच मवेन्नभः। 
पवनविगमः पोप्ल्‌ यन्ते क्षाः स्थर गामिनो 
रसनमसङ्कन्मण्डकानां जलागम हेतवः ॥ 

इस श्लोकम शीघ्र वर्षा के निरम्नकित लक्षण बताये है 


„ पानी स्वाद रहित दहो जाय । यहाँ कये के पानी से आशय है, पादप 


के पानी से नहीं क्योकि कूप जलमेंहौ भूमिके अनुसार कोईस्वाद 
होता है पादप का पानी हमेशा स्वाद रहित होता है या 
उसमें क्लोरीन या प्रदूषण होने पर कोई स्वाद भौर गन्ध होती है। 
दिशाये गाय के नेत्र के समान नि्मेल हों अर्थात्‌ आकाश चारोंओर 
निर्मल दहो । 
नमक पसीजने लगे । वातावरण में जब आद्रता (पततधाएात४्र) 
होती है तभौ नमक पसीजता है वायु में जलांश अधिक होने पर दही 
वर्षा की संभावना होती है। 
अकाश कौयेकै अण्डे केरंगका हो जाय । कौये का अण्डा श्वेत 
नीलस्गकाहोतादहै। रंग देखने कौ चीजदहै शब्दों में वास्तविक 
रूप नहीं बयान किया जा सकता इसलिए आकाश के सही रग को 
प्रदशित करने के लिए कौयेके जण्डेको उपमा का सहारा लियादै। 
हवा गुम सुमहो जाय । | 
मछलियां बार-बार जल में उशछलं । 
मेढक बोलने लगे । 

मार्जारा भृशमर्बानि नखंलिखन्तो 

लोहानां मलनिचयः सविस्रगन्धः । 

रथ्यायां शशिन्नुरचिताऽच सेतुबन्धाः 

सम्प्राप्तं जलर्मलचिरान्निवेद्यन्ति 
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१. बिल्लिथां नाखूनों से धरती को कूरेदें । 

२. कहे पर मल [जंग] चग जाय गौर मसिया मणली की सी उसमें 
गंध आये । 

३. छोटे बच्चे मागं मे धूल से पुल आदि बना कर खेलें । उपयुक्त लक्षण 
दिखाई देतो शीघ्र वर्षा होने वाली है- एसा समन्ना च। हिए । 
जिस प्रकार हवा में आद्रंतना बढने से नमक पसी जता है उसी प्रकार 
आद्रेता का प्रभाव लोह पर जंग लगनेके रूपमे भीहोताहै। 
गिरयोऽञ्जनच्‌णं सक्निमा यदि वा वाष्प निर्दड कन्दराः । 
कृकवा कुविलोचनोपमाः परिवेषाः शशिनश्च व.ष्टिदाः ॥ 

पवंत अ जन चूण की तरह काले दिखाई दे, उनकी गाये भाष. 
से भर जाथे, चन्द्रमा के आस पास मण्डल (प^1.0) हो ओर उसका रंग 
मुगं की आख के समान लालटहोतो शीघ्र वर्षा होगी । 


विनोपघातेन पिपीलिकानामण्डोपसंक्रान्तिरहिव्यवायः । 
दरमावरोहश्च भुजंगमानां व.ष्टेनिमित्तानि गवां प्लुत च ।! 


बिना क्रिंसी उपघात अर्थात्‌ कोई संकट न होते हये चीरियां 
अण्डे लेकर सामूहिक रूप से एक स्थान से दुरे स्थान को पलायन कर । 
सपं मेथुन करे । सपं वृक्षों पर चहुं तो यह शीघ्र वर्षा के चिन्ह ह। 
तदशिखरोपगताः कृकलासा गगनतल स्थित द्‌ ्टिनिषाताः । 
यदि चगवां रचि वीक्षणम्‌र्ध्॑निपततिवारि तदानचिरेण ॥ 
गिरगिट वृक्ष की चोटी पर चढ़ करआकाश की ओर देखें, मायं 
सर ऊपर उठा कर सूर्यं कौ ओर देखे तो शीघ्र वषा होगी । 


नेच्छन्ति विनिगंमं गृहादन्वन्ति वणान्‌ खुरानपि । 

पशवः पशु बच्च कुक्कुरा यदच्यस्मः पततीति निरदिशत्‌ ॥। 

यदि पालतू जानवर घरसे बाहर जाने की इच्छा न करे । अपने 
कन जौरखुरया पंजे कंपय तो समन्ते कि शीघ्र वर्षाहोने वाली है । 
गाय, कृत्ता आदि पालतू पश पहले से अपने अतीतेन्दरिय ज्ञान से जान 
लेते है किवर्षाहोने वाली है ओर धरसे बाहर जाने पर भीग जाये 
. इसलिए वे बाहर नहीं जाना चाहते । 
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यदास्थिता मृहपटलेषु कष्करा 
रुदन्तिवा यदि वितत वियन्मुखाः । 


दिवा तडद्यदि च पिनाकिं दिग मवा 
तदाक्षमा भवति समब वारिणो ॥ | 
यदि कृत्तो घर की छतों पर जाकर आकाश कौ मोर देखें ओौर 
भकं, यदि ईशान [उत्तर पूवं] दिशामें विजली चमक रहीहौ तो 
शीघ्रहीं काफी वर्षा होगी । 
शुक कपोत विलोचनसचल्निमो 
मधुनि मश्च यदा हिमदीधितिः । 


प्रतिशशी च यदा दिविराजते 
पतति गरि तडा नचिरेण च 


तोता या कवृतर की आंखों की तरह चन्द्रमा का रंग लालिमा 
लिएहो जायया शहदसा रंग हो जाय, प्रति चन्द्र दिखाईदे तो शीघ्र 
वषा होगी । 
रंतनित' निक्ि विधतो दिवा 
रधिर निमा यदि दण्डवत्‌ स्थिताः । 
पबनः पुरतश्च शोतलो 
धदि सकिस्य तदाऽऽगमो भवेत. ॥ 
राच्निमे मेधो कागर्जनहो ओौरदिनिमे लाल दण्ड के समान 
बिजली चमके, पूवं दिशा से ठष्डी हवा बह रही हो तो शीघ्र वर्षा होमौ । 
वल्लीनां गगन तकोन्मुखाः प्रवाकः 
स्नायन्ते यदि जल पांशुभिदिहुंगा । 


सेवन्ते यदि च सरील्पास्त.णाग्रा- 
ण्यासन्नो भवति तदाजलस्य पातः ॥ 


लतां के नये पत्ते भाकाश की ओर उठ जायें, पक्षी धूलया 


जल तें स्नान करे, रेगने वाले कीड़े -मकोड़ घास की नोकोंपर जाकर 
वैठ जायं तो शीघ्र वर्षा होगी । 


मय्‌ रश्ुकच्ाष चातक स्मान वर्णा यदा 
जपाकुसुम पंकज श.तिमृषडच संध्याघनाः॥ 
ज्ञलोमिनगनक् कच्छप वराहुमीरोपभाः 
प्रभूत पट संचयान तु चिरेभ यच्छन्त्यपः ।॥ 
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सायंकाल बादल मोर, शुक, नीलकण्ठ या चातक पक्षीकै रंग 
कहो या जवाकूमुम या कमलके रंग कै हों तथा उनका आकार जल 
की तरगों, पर्व॑त, नाका (सूस), कुवा, शूकरया मछली की तरह हो 
तो शीघ्र वर्षा होगी । 

पर्यन्तेषु सुधालशांकधवला सध्येञ्जनालित्विषः । 

स्निग्धानेकापुटाः क्षरज्जलकणाः सोपान विच्छ दिनः ॥ 

माहेन्द्री प्रमवाः प्रयान्त्यपरतः प्राग्‌ वाम्बु पाशोदमवाः । 

येते वारि मुचस्त्यजन्ति न चिरादेम्भः प्रभूतं भूवि ॥। 


चासो ओर चन्द्रमा के समान श्वेत रंग मध्यमे सुमेईरंगका 
भौरे के समान रंग बाले मेषहों, जल की वृदे टपक रहीहों । बादल 
एक दुसरे से मिल रहे हों । पूर्वं से पश्चिम दिशाकीओरनजारहैहों। 
जव इसप्रकार की मेघों की स्थितिं तोशीघ्ही बहुत जल बर 
सता है। 


शक्तचाप परिध 'प्रतिसुर्या रोहितोऽथ तडितः परिवेषः । 
उष् गमास्तमये यदि भानोरादिशेत्‌ प्रच रमम्बुतदाशु ॥ 


सूर्योदय या सूर्यास्त के समय इन्द्रधनुष, परिध (सूर्यं को काटती 
हुई मेघ की रेखा), प्रति सूं, विद्यत या परिवेष होतो शीघ्र वर्षा 
होगी । 
यदि तित्तरपन्रनिभं गगनं 
मृदिता प्रवदन्ति चं पक्षिगणाः । 
उदयास्तमये सवित्‌ श निशं 
विसु जन्ति घना न चिरेण जलम्‌ ॥। 


यदि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाशमें तीतुर पक्षीके 
पल की तरह बादल ह, पक्षी प्रपक्तता से चहचहा रहे हों तो शीघ्र वर्षा 
होगी । यह दृश्य यदि सूर्योदय के समयदिखार्दे तो द्निमे किसी 
समय वर्षा हौ जायेगी ओौर सूर्यास्त समय का दृश्यहो तो राति मे वर्षा 
होगी । अर्थात्‌ इस लक्षण से १२ घण्टे के अन्दर वर्षा कौ सम्भावना 


होती है। 
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यद्यमोघ किरणाः सहल्रगो- 
रस्तभ्‌षरकरा इबोच्छिताः । 
भूसमं च रसते यदाम्बुद- 
स्तन्मद भवति वृष्टि लक्षणम्‌ ५ 
हजारों किरणों वाले सूर्यं के मस्तकाल में किरणें उपर की ओर 
फली हों मौर भूमिके निकट मेधो का गजंनहो तो शीघ्र ही बहुत जल 
बरसने वाला है एसा समने । 
रिप्पणौ 
उपयुक्त श्लोकों से स्पष्ट होताहै किं प्राचीन विद्वानों ने प्रकृति 
का मृक्ष्म निरीक्षण किया था प्रकृति कै अध्ययन का उनका दायरा 
महुते व्यापक था । आकाश, मेघः वायु, पशु-पक्षियों की चेष्टार्ये, 
बालक को चेष्टाये, कीड़ -मकोड , वनस्पति, सूर्योँदय-सूर्यास्त के दृश्य 
शायद ही कोई एेसा पक्ष हो जिसका प्राचीनों ने गहराई से अध्ययनन 
किया हो । ये सारे चिन्ह प्रकृति के प्रांगण गावों मेही देखने को मिलते 
रहै । हसीलिष्ट आज भी ज्रामीण किसान इनमे से बहुतोंको देख करर 
वर्षाका जनान क्ररजेते ह प्रामीण किसानों के लिए बर्षा उनकी 
जिन्दगी है क्योकि खेती उनके जीवन का आधारदहै मौर कृषि वर्षा | 
पर निभरदहै। शह्रमे रहने वालों के लिए बरसात गर्मी की तपन क्ते 
शान्त कर राहत देने का केवल एक साधन है । 
नगर निवासी प्रकृति से बहुत दूर्‌ रहु कर बनावटी जीवन जीते 
ह ओर वे बहुत सी एेसी वस्तुमों का उत्पादन करते हँ जो मानव को 
प्रकृति से दूर दकेल्तीजास्ही है । मानव जीवन भौर वातावरण में 
प्रदूषण फंलाने के जिम्मेदार शहूर निवासी हँ । हरियाली, खेत, बगौचे, 
पश्‌-प्रक्षी उदय होता सूयं उन्हे कहां देखने को मिलता है 1 जिनका 
जीवन निरन्तर शहरों मे बीता उनमेसे बहतो को अन्न ओर फलों 
केवे पौधे भी देखने को नहीं मिले होंगे जिनसे उनका जीवन कायश 
है 1 अधिकां ऋतु वेज्ञानिक शहर निवासी है, अतः वर्षा के पुवं वणित 
सक्षणो को देखने का उन्हँं अवसर ही नहीं मिलता  उन्हुं तो वे रोमी, | 
थर्मामीटर भौर इनसेट द्वारा प्राप्त फोटो परही निभेर रह्‌ कर रवर्ख 
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का पू्वनुमान लगानाहै। अगर फोटो में किसी भूखण्ड पर बादल 
छाये ह तो उनके निश्चित वाक्य है-- “दूर-दूर तक वर्षा होगी का गरज 
के साथ छटीटे पड्गे ।” इनका स्तोत्र के श्लोकों की तरह पाठ कर वर्षा 
कीः भविष्यवाणी कर अपने कर्तव्य की इतिश्ची कर देते है । 

सम्पूणं लक्षणों का अध्ययन तो शहरों मे नहीं हो सकता किन्तु 
कुछ का निरीक्षणहो सक्ता दै- जैसे आकाशकारंग, बादलोका रग 
रूप, उदयास्त सूर्यं, हवा, पालतू कत्तं कौ चेष्टा, उद्यार्नो मँ जाकर 
वनस्पति का निरीक्षण, पक्षियों की चेष्टा इत्यादि । यह ध्यान रखना 
चाहिए कि पशु-पक्षियों मे कोई अतीतेन्दरिय ज्ञान है जिससे वे भूकम्प 
तककापूर्वाभिसदेदेतेहैं। 

पूवंवणित लक्षणों के विषय में पराशर ने एक विशेष वात्त कही 
है, उसे ध्यान में रखना चाहिए- 

बलवत्सु महदषं मल्पेऽ्वत्पाम्ब्‌ शौकरम्‌ ॥ 
मध्येषु मध्यमम्‌ तूयान्निगित्त षु निमित्तवत्‌ ॥ 

पूवं कथित लक्षण यदि बलवान तो अधिक वर्षा, मध्यमः है 
तो मध्यम वर्षा भौर अल्पहैँ तो अल्प वर्षा होगी अर्थात्‌ यदि अधिक 
निमित्त दिखाई देते है तो अधिक वर्षा कम निभित्तह तो कम वर्षाके 
सूचक हँ । जसे निमित्त हं उसी अनुसार फल कष । 

वर्षा कारक ग्रहयोग 

सद्यः वृष्टि लक्षणाध्याय के अन्तिम श्लोकों भेग्रहों की वे 
स्थितियां ओर उनके पारस्पिरिक सम्बन्ध बताये है जो कि वर्षा ऋतु 
मे जब-जब बनते है वर्षा होती है । यह्‌ ज्योतिष का प्रकरण है, निरी- 
क्षण का नहीं । इसमें तात्कालिक ग्रह स्थितियो को देखना है । यदि यह्‌ 
ग्रह्‌ स्थिति नहीं है तो यह देखना चाहिए कि आगे ये कब बन रही दहै 
उस समयमे वर्षा को भविष्यवाणी करे । 

पराव षिशोतकरो भगपुत्रात्‌ सप्तमराक्ि गतः शुभद, ष्टः । 
सयं सुतान्नवपंचमगो वा सप्तमगक्चं जलाऽऽगमनाय ॥ 

वर्षा ऋतु में चन्द्रमा शुक्रसे सप्तम राशिमें हो ओर ग्रहं 
(बुध, गुर) से दृष्ट हो अथवा सूयं पुत्र अर्थात्‌ शनि से चन्द्र की स्थिति 
नवम, पंचम या सप्तमहो तो यह्‌ वर्षा कारक योगद । 


(१०८) 


इसमे दो योग बताए 

१, चन्द्रमा की शुक्र से सप्तस [१८०० पर| स्थिति भौर चन्द्र पर शुभ 
ग्रह की दुष्टि। 
२. चन्द्रमा की शनिसे पंचम [१२०] सप्तम [१८००] या नवम 
२४०. | पर स्थिति तथा चन्द्र पर शुभ ग्रह्‌ की दृष्टि । 

इन योगों मे चन्द्रमा प्रमुख दहै। यह सबसे तीन्र गति से चलने 
वाला “शीतकर' जल तत्व का ्रहुहै, शुक्र भी जल तत्व का शुभ 
ग्रहहै। जब इन दोनों ग्रहों का प्रतियोग होगा- आमने-सामने होगे 
ओौर इनको रश्मियाँ परस्पर मिलेगी तो जलोय प्रभाव होगा । शुभ 
ग्रह॒ की दृष्टि चन्द्र पर होनी चाहिए । नैसमिक शुभ प्रहु शुक्र के अति- 
रिक्त वृहस्पति भौर बुधर्है इनमेसेकिंसीकीोया एक की दृष्टि चन्द्र 
पर हो । बृधं की सप्तमदुष्टिहोतीदहै। गुर की सप्तम के अतिरिक्त 
पंचम, नव्मभी होती है । चन्द्रमा एक राशिमेंसवादो दिन रहता 
है इस प्रकार चन्द्रमा के तीत्र गत्िसे संचरण के कारण दुष्टि ओौरप्रति- 
योग के सम्बन्ध अन्य ग्रहों से बनते रहते हँ । 

योग जिनचे प्राषः वर्षा होती दहै 

प्रायो ग्रहाणां मुदयास्त काले समागमे मण्डल सक्रमेच । 

पक्षक्षये तीक्ष्ण क रायनान्ते वृष्टिगं तेऽकं नियमेन चार्द्राम्‌ ।। 

उपयुक्त श्लोकमें प्रायः शब्द प्रारम्भमेंहो लगाया गयादहै। 
इसमे ६ योग बतये हैँ जिनमें प्रायः वर्षा होती है । उन्हं आगे स्पष्ट कर 
रहे है- 
१. ग्रह का उदयास्त काल- 

ग्रह॒ जब संचरण त्रियामे सू्यंके निकट पहुंचतादहै तो वह्‌ 
अस्त हो जाता है अर्थात्‌ दिखाई नहीं देता । जिन अंशो में प्ुचकर 
वहु अस्त होताहै उसे कालांश कहते हँ । फिर एकं निश्चित अवधि 
के उपरान्त जबर कालांश से बाहर प्रहु ञातादहै तो वहपूनः आकाशमें 
दिखाई देता है । उसे प्रह का उदय होना कहते हैँ । सूयं कौ गति ओद 
ग्रह की गत्ति के आधार पर गणना करफे अस्त भौर उदय का दिनं 
मालूम होता है । यहु पंचागों में दिया रहतादहै। जिस दिन ग्रह अस्र 


( १०६ ) 


भौर उदय होता है उस दिन मौसम मे प्रायः परिवर्तेन होता है । स्थूल 
मानसे कालांश विभिन्न ग्रहों के इस प्रकार है 


रहं का्लांश 
चन्र १२ 
मंगल १७ 
बृघ [मार्गी] १३ 
बुध [वक्री | १२ 
वृहस्पति ११ 
शुक्र [मार्गी] ड 
शुक्र | वक्री | ८ 
शनि १५ 
य. समागमं 


समागम का अथं है दोग्रहौं का मिलना यानेयुत्ति। जब चन्द्रमा 
को किसी जलीय वर्षा कारक ग्रह से युति वर्षा्रतुमेंहोतीदहैतो उस 
दिन वर्षा कौ संभावना होती है । यहां ग्रह कौनसा है ओर जिस राशि 
मे युतिहो रही है उसके जलांश का ध्यान रखना चाहिष । प्रभाव- 
कारी युति वहु होती है जबदोग्रहएक राशिमें ३ अंश २०क्खाके 
अन्दर हौं अर्थात्‌ दोनों एक ही नर्वाशमेंहो) इसे दूसरे शब्दो मे नक्षत्र 
चरण युति कह सक्ते हँ । पूणं युति (५1.08४ (0व्गपदठष) में 
दोनों ग्रह समान रक्षि अश कलामें होतेह । यह युति सबसे अधिक 
प्रभावेकारी है। 
३. मण्डल संक्रमण - 

वराहमिहिर ने २७ नक्षत को ९ भागोंमें वर्गङ्ित कियाद 
गौर प्रत्येक वगं को मण्डल नाम दिया है । यह्‌ समान विभातन नहीं है । 
यह्‌ कृत्तिकादि या अश्विनी को आदिमे लेकरभी नहींकियाहै। 
मण्डलों का प्रारम्भ भरणी नक्षतरसे होतादहै ओर मण्डलो मं नक्षत्र 
समान संख्या में नहीं ह । निम्नांकित तालिका मे उन्हं स्पष्ट किया 
गया है। 


( ९१० प 








नक्षत्र मण्डल 

~ नक्षत्र 
प्रथम भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, = ; 
द्वितीय आर्द्रा, पुनवंसु, पष्य, आश्लेषा र 
तृतीय मघा, पू. फाल्गुनी, उ. फाल्गुनी, हस्त, चित्रा ५ 
चतुर्थ स्वाती, विशाखा, अनुराधा ३ 
पंचम ज्येष्ठा, मल, पू. पाठा, उ. षाढा, श्रवण ४ 
षष्ठ घनिष्ठा, शंतभिषा, पू° भाद्रपद, उ० भाद्र 

पद, रेवती, अश्विनी । ६ 


मण्डल संक्रमण का अथंहै जब चन्द्रमा किसी मण्डल के प्रथं 

नक्षत्र में प्रवेश करता है । मण्डल ६ हैँ इसलिए ६ संक्रमण भी होमे । वे 
इस प्रकार होग- 

१. मृमशीषे से आद्रा भें प्रवेश । 

२. आश्लेषा से मघा मे प्रवेश । 

३. चित्रा से स्वाती में प्रवेश । 

४. अनुराधासे ज्येष्ठा में प्रवेश । 

५. श्रवण से धनिष्ठा मे प्रवेश । 

६. अश्विनी से भरणी में प्रवे । 


निष्कषे यहु निकला कि वर्षा ऋतु में जिस दिन चन्द्रमा भरणी, 
आद्र, मघा, स्वाती, ज्येष्ठा, धनिष्ठा मे जायेगा उस दिनं वर्षा की 
सम्भावना होगी । इस योग का व्यापक प्रभाव होगां। मेव गभं कौ 
गणनानुसार इन ६ नक्षत मे जिन क्षेत्रो में वर्षाहोनीहै वहाँ वर्षाकी 
संभावना अधिक मजबूत होगी । 


( १११ } 


पक्षक्षय 

पक्षक्षय का अर्थं है पक्ष की समाप्ति! अमावस्या को कृष्ण पक्न 
ओौर पूर्णिमा को शुक्ल पश्च समाप्त होता है । अमावस्या को सूयं चन्द्र 
की पणं अशात्मक युति होती दहै भौर पूणिमा को सूयं चन्द्रकाप्रति- 
योग होता है- दोनों एक दूसरे से १८० अश परहोतिर्है। पृथ्वी पर 
चन्द्रमा कै चुम्बकीय प्रभाव की दुष्ट से पूणिमा ओर अमावस्या बहुत 
महल्वपृणं हैँ । चन्द्रम जल तत्व प्रधान ग्रहरहै, पृथ्वी के ज्लांश पर 
इसका प्रभाव है। यह्‌ प्रभाव ज्वार-भाटासे सिद्धहोतादहै। वर्षाभी 
जलय क्रिया है, अतः इन दो तिथियों मे वर्षा की संभावना सही सिद्ध 
होती है । 
सुयं फा अथनान्त 

सायन मान स सूयं भकर राशिमें प्रवेश से मिथुनान्त तके उत्तर 
अयने रहता है, ओौर ककं प्रवेषसे घछनु कै अन्त तक दक्षिण अयन 
म भ्रमण करतादहै। अंग्रेजी कलेन्डरसे २१ जून को दक्षिण अयनमें 
ओर २२ दिसम्बर को उत्तर अयनमे जाता दहै) अतः २१ जून ओर 
२२ दिसम्बर को यदि कोई प्रतिकूल योग न हृजा तो र्षा को संभावना 
रहती दहै । ये वर्षा के लिए संवेदनशील तारीखे हैँ । 
सुयं का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेक 

शलोक के अन्त में ““गते अके नियमेन वाराम्‌" कहा है । इसका 
अथं है सूयं के आद्रानक्षत्रमे प्रवेश के साथ नियमित वर्षाक्छतु भारम्भ 
हो जाती है । सूयं का आद्रानक्षत्र मे प्रवेश २१-२२ जनको होता दहै। 
२१ जून अयनान्त की तारीख भी दँ । अतः कू अपवादो को छोड़ कर 
जब कि वर्षा अवरोधक प्रबल योग होते है, प्रायः २१-२२ जून को वर्षा 
होती है क्योकि अयनान्त ओर सूयं का आर्द्रा प्रवेश वर्षाकारकदो थोय 
एक साथ पडते ह । 

ग्रह समागम प्रभाव 
समागमे पतित जलं श क्रयोज्ञं जोवयोग्‌ उ सितयोगश्च संममे । 
यमारयोः पवनहुताक्ञजं मयं ह्यढ, ष्टयोरस हितयोऽच सद परैः ॥ 

१. बुध शुक्र, बुध-वृहुस्पति, शुक्र वृहस्पति की युति से जल बरख्ताहै। 


( ११२ ) 
२. शनि-मंगल के योगसे वायु, आधी का जोर रहता दहै, अग्निकाण्ड 
से नृकसान होता है। 
३. आधी तूफान गौर अग्निका जोर उस समय नहीं होता जब शनि 
मंगल युति पर गृरुया शुक्रकी दुष्टिहो। 
इस शलोक मे 'समागम' जो पूर्वं श्लोक मेँ बताया है उसे स्पष्ट 
क्या कि किन ग्रहों के सम्बन्धसे क्या प्रभाव होते है। 
टिप्पणी 
बुध, गुर, शुक्र की जो वर्षा कारक युत्ति बताई है यदि उनमें 
मंगल या शनि कौ दृष्टि या युत्तिदह्ो जायतो वर्षण का योग कमजोर 
हो जाताहै। शुभ ग्रहों की युति यदि पूणं जलांश राशि कर्क, मकर, 
मीनमेंहोया अद्ध जलांश राश्िवृष, धनु, कभ मेहो तोवर्षकी 
अच्छी संभावना रहती है । मिथुन, सिह, कन्या निजेल राशि में योम 
कमजोर हो जाता है । शनि वायु तत्व कारुण्डा प्रहु दहै ओर मंगल 


अग्नि तत्व का ग्रहै इसलिए इनके योगसे आंधी तूफान पेदा होना 
स्वाभाविक है । 


अस्तश्रह 
मग्रतः पृष्ठतोवापि ग्रहाः सूर्याविलम्बितः । 
यदा तदा प्रकूवेन्ति महीमे काणंवामिव ।। 
सूयं अवलम्बित अगे यापीषछेनोग्रहु हँ अर्थात्‌ जो अस्त होने 
वाले ह, वे जब अस्त होतेह तब पृथ्वी को जलमय कर देते है। 
रिण्पणी 
जिन ग्रहों कौ गति सूयं की गतिसे कमै, जैसे मंगल, गुर, 
शनि दे जब एक ही राशिमेंसूयं से भागे होतेह तबसूयें की गति 
उनकी अपेक्षा अधिक होनेसे सूयं आगे बढता है भौर कालांश में आने 
परवे ग्रह अस्त हो जाते । जिन ग्रहोँकौ गतिसूयंसे अधिकरहै, 
जसे बुध, शुक्र, चन्द्र वे आगे बह कर सूयं के निकट कालांशमें अतिदहै 
तब अस्त होते हं । श्लोक कौ प्रथम पंक्ति का यहु भावाथंदहै। इस 
प्रकार ग्रहों के अस्त होने परभारी वर्षाकी संभावना होतीहै यह 


आशय है । इस योग का पूवम व्णंनकियाजा चकारह । वर्षा ऋतुमें 
यहु योग प्रभावी होता है । 


अध्याय ७ 
धाघ भङ्डरो की वर्षा सम्बन्धी कहावतं 


धारतमें परम्परासे गँव-गवि में ज्योतिषी रहै ओर भाज 
भीदहै जो गववालों की दैनन्दिनि जीवन की समस्याओं के समाधान के 
साथदही खेती के सम्बन्ध में भी दिशा निदेशन करतेर्हैँ। वे खेती का 
ञाधार वर्षा के विषयमे किसानों को सचेत करते है, किंस नक्षवमें 
कोन सा अन्न बोना चाहिए उसका मुहूतं बताते है । एसे हौ ज्योतिषी 
घाघ भङ्डरी नाम केहुए हैँ जिन्होनि गँवकी भाषा में मौसम भौर 
घेती सम्बन्धी कहावतों की रचना कर ज्योतिष के अनुभूत सिद्धान्तो 
को सरल कविता में करके ग्राम वासियों के लिए एक महान्‌ कायं किया 
है । वे कहाँ के निवासीथे भौर क्रिस कालमें हुए यह इतिहासकासें 
के शोध का विषय दहै । इनकी कहावतों कौ भाषा ग्रामीण अवधीहैजौ 
वैसवारा भौर कानपुर जिलाके कु भागौ मे बोली जाती है । 

वषप¶ सम्बन्धी इनकी जो कहावतें गाव वालों में प्रचलित है 
उने यह साफ जाहिर होतादहै कि इनं ज्योतिष का गहरा ज्ञान था 
कोक वर्षा के विषयमे जो बातें उन्होने किसानों को बताई दह वे अधि- 
कांश वृहतसंहिता ते ली गई है । मौखम विज्ञान तो उत्चीसवीं शताब्दी 
के सातवें दशक मे भारत भे आया ओर भारत कृषि प्रधान देश शुरू 
से है । मौसम विज्ञान यहां हजारों वषं पूवं विकसित हो चुकाथा। 
वर्ष विज्ञान भारत कौ एक अनिवायंता रही दहै । आज भीदहै। इसी 
अनिबायंता को देखते हुए घाघ भङ्डरी ने कहावतों की रचना कीरै) 

लेखक का जन्मसेही गाँवसे सम्बन्ध रहाहै इस कास्ण घाव 
भड्डरी की कहावतों की सत्यता को जाचने परखने का अवसर मिला 
है । हम पूणं विश्वास से कह सकते हँ कि मौसम विभाग कौ भविष्य- 
वाणियों सेये अधिक प्रामाणिक ह । १६८७ की मानसून वर्षाके किए 
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जब मौसम विभाग का अनुमान बार-बार गलत हो रहा था तब आद्र 
नक्षत्र (२२जूनसे ६ जुलाई) वर्बान होने पर किसानों को निश्चय हो 
गयाथा कि सूखा षड्गा। गों के ज्योतिषियोंते बतादियाथा कि 
भंग जब तक सूयं के अगे है पानी नहीं बरसेगा क्योकि घाघते कहा 
है- (मंगल रथ आगे चलै पाठे चलै जो सुर । मन्द वृष्टि तब जानिये 
परिहै सकलं ललूर 1” घाघने यह्‌ भी कहाहैकि- "आदिन बरस 
भादरा हस्तनं वरस निदान । कटै घाघ सुन भङ्डरी भये किसान 
सान ॥' वैसाही हभ किसानों का सृखाकी चक्की मे पिस कर 
अटा बेन गया । 


किसानों को ये कहावतें परम्परा से याद हैँ भौर अनुभव मे खरी 
उतरने के कारण किंसानोंको इन पर पूरा विश्वास है । सभौ कहावतें 
किसी प्रामीण को नहीं थाद हँ । अतः इनका संकलन जनश्रुति एवं यदा 
कदा प्रकाशित सामग्रीसे कियादहै। ज्योतिषे वर्षा की भविष्यवाणी 
कै दो आधार लिए गए ह- एक है- प्रकृति निरीक्षण जिसमें वायु की 
दिशा, मेघ, बिजली, पशु-पक्ियों, कीड़े -मकोडों कौ वेष्टाये ओौर दूसरी 
है- ग्रह भक्षत से बनने वाले योग । हमने संकलति कहावतों को वायुं 
मष शीत ऋतु के बादलों के आगामी मानसून में वर्षा की स्थिति (६ 
भहीनै जागे कौ भविष्यवाणी) नक्षत्र ओर वर्षा, शीघ्र वर्षाकरे लक्षण, 
वर्षां समाप्ति के लक्षण इस प्रकार कहावततो का वर्गीकरण क्रियां ह 
जिससे पाठकों को विषय समक्षे में सरलता हो भौर पाठक इस पुस्तक 
के पूवं अध्यायो मे वणित शास्वोक्त नियमों से कहावतों का तुलनात्मक 
अध्ययन कर सकं । कहावत देहतो भाषामें ह इसलिए इनकी अवहेलना 
करना उचितनहींहै। ज्ञान किसोभी भाषामें हो यदि वहं अनुभवं 
की कसौटी पर खरा उतरता है तो उससे लाभ उठाना चाहिए । कहा्वर्वे 
ठेठ प्रामीण भाषा में हँ- जिन्हे समञ्चन में शिक्षित पाठकों को कठिनाई 
न हो इसलिए उनको बोलवब्ालं को हिन्दी में स्पष्ट कर दिया है। 
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वायु 

बादल वायु के सहारे गमन करते हँ । मानसून के समय किस 
दिशसे वायुचलेतो वर्षा होगी भौर किसदिशासे चले तो वर्षा नहीं 
होगी इसे कदावतों मे बताया गयादहै | साधही शीतऋतुकीवायुके 
रख के आधार पर ६ महीने आगे आने वाली वर्षा ऋतुं कसी रहेगी यह्‌ 
भी आगे की कहावतों में बताया है। 

पहिला पवन पृरूब से आवं । 
बरस मेघ अन्न इरि लावे ॥ 

वर्षा ऋतुके प्रारम्भ मे यदि वायु पूवं दिशाकीओरसेचलेतो 

बादल बरसते हैँ ओर अघर की अच्छी उपज होती है। 
माघ पृस जो दखिना चले । 
तो सावन के लच्छन भले ॥ 

माघ ओर पौषके महीनेमें यदि दक्षिणकी ओरसे हवा चले 
तो सावन के महीने मे अच्छी वर्षा के लक्षण हैँ । माघ महीने को हवा 
का रुख देख करः महीने आगे की वर्षाका ज्ञनेहो जता दहै। 

तायु चलेगी उत्तरा । माड पि्येगे कृत्तरा ॥ 

यदि वर्षा के मौसम में उत्तर दिशाकी ओरसे हवा चलती दहै 
तो कत्तं माड पिरयेगे । अर्थात्‌ धान इतना पेदा होगा किं मनुष्य क्या 
कृत्तो तक कोचावल का माइ खने को मिलेगा । धान अधिक वर्षा 
मागता है ओर उत्तरकौी ओर से वायु चलने पर काफी वर्षा होगी । 

वायु चलेगी पुरवा । पियो माड का करवा ॥ 

यदि वर्षा ऋतू के प्रारम्भमे पुरवा हवा चले तो बरसात अच्छी 
होगी । | | 
आंबा छ्लोर चले पुरवाई । तव जानौ बरखा ऋतु भई ॥ 

यदि निरंतर पृवंकीओरसे हवा चले तो समञ्लना चाहिए कि 
वर्षा भा गई है। 
दक्खिनी कूलक्खिनी । माघ पूस सुलक्खिनी ॥ 

वर्षा ऋतु में अन्न की वैदावारकीदुष्टिसे दक्षिणकीओरसे 

चलने बाली दायु अशुभ है अर्थात्‌ दक्षिणी वायु वर्षाऋतु मं पानी के 
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अभाव कीसूचकहै, किन्तु यही दक्षिणी हवा यदि पूस माह के महीने 
मे चलेतो वर्षाके किए शुभहै। 
मौवा बौभा बह बतास। 
तब होवे बरखा कँ आस ॥ 
वर्षा ऋतु में कभौ इभरसे कभी उधर से अदल बदल कर हना 
चले तो समञ्लना चाहिए कि वर्षा शीघ्र होगी । 
खन पुरवंया खन पलछियाव । 
खन खन बह बबूरा बाय ॥ 
जो बादर बादरमें जाय। 
घाध कहै जल कहूं समाय ।। ` 
धाघ कहते हँ कि थोड़ी-थोड़ी देरमें अदल बदल कर पूर्वी ओर 
पश्चिमी हवा चले ओर जब बादल बादल बे मिले, बवंडर चले तो भारी 
वर्ष होगी । 
ज बहे हडहवा कोन । 
तब बनजारा लादे लोन । | 
जव दक्षिण पश्विमङे कोनेसे हवा चले तो सबज्लो कि वषा 
नहीं होगी भौर बनजारा (व्यापारी ) नमक लादेगा । नमक पानी ने 
गलने वाला पदार्थं है इसलिए सूखे मौसममे ही इसे लादा जा सकता 
है । 
चैत का पषटृवा भादौं जला । 
भादौँ पष्ुवा माध का पला। 
यदि चत्र के महीने में पश्चिम कीभोरसे हवा चले तो समक्षना 
चाहिए कि भादौं के महीने में अच्छो वर्षा होगी । यदि भादौ के महीने 
मे पश्चिमी वायु चसे तो माघके महीने मे पाला गिरेगा । यहं भादों 
कौ ह्वासे छः महीने भागे जाडे की ऋतु मे पाला गिरने का संकेत 
कियाहै। 
सावन मास बह पुरवा । 
. मरधा बेधि वेसाहो गाई । 
मदि सावन कै महीने मे पूवं दिशासे हवा षले तो कितान को 
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बेल बेच कर गाय खरीद लेना चाहिए क्योकि यहु अवष॑ण का 
लक्षण ह । गाय खरीदलेनेसे किसान कमस कम अपना गुजारा केर 
लेगा । श्रावेण मास मेँ पुरवा हुवा वर्षा रोकती है । प्ठुवा हवा जल बर- 
सातीदहै। 
सावन का पष्ठुवा दिन दुहचार । 
चष्टे के पीठं उषजै सार । 
यदि सावनके महीनेमेदो चार दिन भी पश्चिम दिशाच्चे हवा 
चल जयेतो घर के चूल्हे के पीछे तक खेती हो सकती है अथात्‌ इतनी 
जच्छी वर्षा होगी कि पृथ्वी तृप्त हो जायेगी । 
पष्ठूवा का बादर, लबार का जादर। 
पश्चिम से उठे हृए बादल का भरोसा नहीं कि बरसेगा ! जैस 
सू आदमी का विश्वास नहीं कि वहू बात का पक्का होगा । 
बयार चले ईसाना । ऊचौ खेती करे किश्षाना | 
यदिदहवा ईशान दिशा सेचलेतो ऊंचाई की भूमिपर भी 
किसान खेती करले। क्योकि भारी वषाः की आशारहै। ईशान उत्तर 
पूवं दिशाहै। 
| वायु चले दखिना । 
माड कहां से चिना । 
वषा ऋतु के आरम्भ मं यदि दक्षिण दिशा वायु चल रहीदहै 
तो माड कहां से चखने को मिलेगा । अर्थात्‌ धान की फसल पानी न 
बरसने से नष्ट हो जाएगी चावल पैदा नहीं होगा तो माड भी चखने को 
नहीं मिलेगा । 
भेदिन भादों बहे पठार । 
तेदिन पूस मप तुसार। 
भादोंके महीने भें जितने दिन पश्चिम की ह्वा चलेगी पृस 
(पौष मास) मेँ उतने ही दिन पाला पडेगा । ६ मास आगे शीतकऋतु की 
भविष्यवाणी । 
फागून मास बह पुरबाई। 
तब गेहूं मा गेरुभा आई। 
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यदि फाल्गुन मासमे पूर्वी हवा चलेतो गेहूंकौी खड़ी फसलें 
मेरुम्रा रोग लम जातादै। 
जो पुरवा पुरवाई पावे। 
सूरी नदिया नाव. चलावं। 
यदि पूवां फाल्गुनी नक्षत्र में सूये के भ्रमण कालमेंपूवां हवा 
चले तो सूखौ नदिया भर जातीदहै ओर उसमे नाव चलने रुगती है । 
सूयं का पूर्वाफाल्मुनी नक्षत में प्रवेश अगस्त मास के अन्तमेंहोताहै। 
सावन पषा भादौं पुरवा आसिन बहै इसान । 
कातिक कता सींक न डोले, माजं सद किसान । 
श्रावण मासमे पश्चिमी हवा, भादौँमे पुरवाई ओर कवार 
(अश्विन) मास में ईसरान (उत्तर पूवं) से हवा चले तो किसान आन- 
न्वित होता है अर्थात्‌ अच्छो वषा ओरषखेती होती है। 
सब दिन बरसं दखिना बाय) 
कभी न बरसे बरखा पाय । 


ओर मौखमों में दक्षिणको वायुसे वषां हो सक्ती है किन्तु वषा 
ऋतु में इस वायु से कभी पानी नहीं बरसता । ओौर ऋतु का मतलब 
शीतऋतुसेहै। 
मेघ 
इन कहावतों मेँ बादलोंकारूपरंग क्िसिदिशासे मेघ उठ्नं 
पर कैसी वषां होगी । किस मास पक्ष तिधिका बादल क्या सूचित करता 
है यह्‌ बताया गया है । 
बादलोंकेरूप रग समय से वषा के भविष्य का पता चलता है। 
इसका बहुत सूक्ष्म अध्ययन ज्योतिष मेंदै। घाघ कौ भाषा मे इसे 
समश्षिये । 
रात निबद्दर दिन को छाया । 
कटै घाघ अब बरखा ग्या । 
जव रात मे आकाश स्वच्छहो ओौर दिनमे बादल रहं तो घाघ 
कहते है कि अब वषां गयी । 
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पुरब कावादर पश्चिम भाय । 
पतरी पकवे मोटी खाय । 
पषा बादर पुरब को जाय। 
मोटी पकावे पतरी खाय | 
यदि पूवं से उठा बादल पश्चिम को जाय रहाहो तो समनो वषां 
होने वाली है, यदि पश्चिम से उठा बादल पृवेकोजारहाहो तो समक्नौ 
किं बघा नहीं होगी यह नियम वरतात के मौसम के लिए है- 
माघम बादर लाली धरं । 
तन सच जानौ पथरा परे । 
माघके महीने में बादल उठे ओौर लाल हो जाय तो निश्वत है कि 
ओले भिरेगे । 
करिया बादर जिउ उरवावे। 
घबरे बादर पानी आवे । 
काले रम के बादर मनमेभयपैदा करतेहं। पानीतो भूरे बादलों 
से बरसता है । 
आषाढी पूनो दिना बादर भीनो चन्द । 
सो भङ्डर जोसी कहै सकल नरा आनन्द । 
आषाढ़ क्र पूणिमा को यदि चन्द्रमा बादलोंसे ठका हो तो भड्डर 
ज्योतिषी कहते हैँ कि वषा से चारो ओर आनन्द ही आनन्दं होगा । 
आषा पूणिमा को आकष मः मेधो का होना अच्छो वषाः का 
सूचक है । | 
उलटा बादर जो चहँ, विधवा खडी नहाय । 
घाघ कहँ सुन भङ्डरी वह बरत बहु जाय । 
पाष कहते हैँ है भड्डरी ! यदि बादल हवा के विपरोत चह जौद 
विधवा खड़ी होकर बेपदंगी से नहाय तो यहु निक्ित है कि बादल बर. 
सगे गौर विधवा किसी के साथ भाग जाएगी । 
तीतुर पंखी बादरा विध्वा काजर देय । 
ये वरस वो घर करें यामे नहि सन्देह । 
यद्वि आकाशम तीतर के पंखके समान भोल धम्बेदार बादल हों 
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गौर विधवा काजल आंखों मे लगाकर श्युंगार करे तो इसप्रकार कै 
बादल बरसेगे भौर श्यंगार करने वाली विधवा दुसरा पति करेगी । 
समे कोई सदेह नहीं है । 
शीत ऋत्‌ के बादलों से वर्षात्‌ कौ भविष्यवाणी 
जाड के ऋतु मे बहुधा बादल आते हैँ भौर महावट ( जाड की 
वद) होती है । ये बादल कभी थोड़ी बहुत वर्षा कंते है, कभी केवल 
बादल उठकर ही रह्‌ जाते है वर्षा नहीं करते । वृहत. संहिता के गभं 
धारणाध्याय में इन मेघो के आधार पर पूरौ दर्षाक्छतु की वर्षाकी 
भविष्यवाणी मास पक्ष सहित करने की विधि विस्तार सेदी दहै। 
बादलों के इस निरीक्षण से ९-७ महीने आगे की बरसात कंसी होगी 
इसकी जानकारी होती है । इते ही कवि ने लोक भाषा में बताया है, 
कात्तिक सुदि एकादशी बादल बिज्लीहोय। 
तो आषाढ मे भङ्डरी वर्खा चोखी होय। 
कात्तिक शुक्ल एकादशी को यदि बादल उठे ओर बिजली चमके 
तो भङ्डरी कहते हँ फि आषाढ के महीने मे अच्छी वर्षा होगी । 
अगहन हादश मेघ अखाड । 
अषाड बरसे अछनाधार। 
जगहन महीने कौ द्वादशी में यदि आकाशम मेघोँंका अलाहा 
सगे याने नमघट हो तो आषाढ के महीने मे घनघोर देर्षा होगी । 
यहां गहन मास की तिथि बताई है पक्ष नहीं बताया है। द्से 
मागं शीषं शुक्ल पक्ञ समह्ञं क्योकि वराह ने मागं शीषं शुक्ल पक्ष मे जब 
चन्द्रमा पूर्वाषाढा नक्षत्र में हो वहां से गवं निरीक्षण अर्थात बादल आकाञ्च 
म कथ उत्ते ह इसे देखने का निदेश किया है । मागंशीषं शुक्ल द्वितीया, 
तृतीया या चतुर्थी तिथि को चल्द्रमा पू्वषषाढा नक्षत्र मे आताह। अंग्रजी 
तारीच्च से यह नवम्बर का उत्तराधं था दिसम्बर का पूर्वाधि होता है! 
पृत मास दशमी अधियारी। 
बदली घोर होय अधिकारी), 
सावन बदि दशमी के दिवसे । 
भरे मेव चारो दिसि बरते। 
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पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को यदि घने बादल आकाश 
नता जये तो श्रावण कृष्ण पश्च की दशमी को व्यापक क्षेत मे अच्छी 


वर्षा होगी । 
पूस उजेली सत्तमौ अष्टमी नौमौ गाज । 


सेच होय तौ जान रो अब ुभ होवें काज। 
यदि पौष शुक्ल सप्तमी, अष्टमी, नवमी कौ बादल गरजं तो 
जान लो कि वर्षा ऋतु अच्छी होगी । 
पूर अधेरी सप्तमौ जो पानी नहि देह्‌ 1 
तौ आर्द्र बरस सही जल थल एक करेइ । 
यदि पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी को आकाश साफ रहं, पानी 
त बरसे तो मह निचित है आद्र नक्षत्र के सूये मे इतना जल बरसेगा 
कि जल थक एक हो जायेगा । आद्रा नक्षत्र से वर्षा का आरम्भ होता 
है सूयं इस नक्षत्र म २१-२२ जून को प्रवेश करता है। 
पृस मास दशमी दिवस बादल चमकं बीज । 
तौ बरस भरवाइवां साधो खेलो तोज। 
पौष मास की दशमी को यदि बादल आयं, बिजली चक्क तो 
पूर भादो अच्छी वर्षा होगी । तब हे सज्जनं आनन्द से तीज का 
त्योहार मनाना । 
यहां पौष मास की दशमी कहीहै, पक्ष नहीं बताया है । 
वृहत्सहिता के गभेधारणाघ्यार में बादलों के दशन से १९५ दिन के उप- 
रान्त वर्षा बताई है, अतः इसे पौष शुक्ल दशमी समन्ञे । 
मां ब्दी आरै घन दरस । 
तो मण्वा भरि सावन बरसे । 
यदि मा्गंशीषं कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बादल दिखाईदेंतो 
सावन के महीने में वर्षा होगी । 
माच अधरी सत्तमी मेह बिज्जु दमकन्त । 
मास चारि बरस सही मत सोचं तू कन्त। 
यदि माघ कृष्ण सप्तमी को मेच आये बिजली चमके तो हे 
प्रियतम तुम चिन्तान करना । वर्षा के आषाढ, श्रावणः भादों, क्वार 
चारो महीने वर्षा होगी । 
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माघ अमावस गभंमय जो केह भांति विचारि । 
, भादों कौ पूनी दिवस वर्षा प्रहरजु चारि। ए 
जब माघ को अमावस्याको बादल का गभं हो अर्थात्‌ आकाश 
म मेघ आये तो भाद्रपदकौ पृणिमाको चार प्रहर तक. वर्षा होगी । 
शीग ऋतु के बादलों से मेव ग्ंका विचार किया जाता है । 
माघ सत्तमी उजली बादल मेव केरन्त । 
तौ अषाढ में भड्डरी वनी मेघ बरसन्त 1 
माघ शुक्ल सप्तमी को बादल माये ओर पानी बरसे तो भडडरी 
कहते है करि आषाढ़ मेँ गनी वर्षा होगी । 
बेसाख सुदी प्रथमे दिवस बादर बिजुरी होय। 
दामा विना वेसाहिये पूरा साख भरेइ। | 
वंशाख शुक्ल प्रतिपदा को यदि बादल बिजली हो तो वर्षा ऋतु 
मे इतनी अच्छी वर्षां मौर फसल होगी कि चिना दाम अन्न मिल 
जायगा । बिना दाम अन्न किसी युगम नहीं मिला, आशय यहहकि 
अच्छी फसल होने से अनाज सस्ता होगा । आज कल यह भी नहीं 
होता है। 
नक्षत्र ओर वर्षा | | 
भारतीय ज्योतिष मूलतः नाक्षत्रिक है। ओौर चन्द्रमा का 
नाक्षत्रिक संचरण वर्षा पर मुख्य रूपसे प्रभावक्रारीहोतादहै। कवचिने 
इस विषम पर प्रकाश डाला है। 
ञदिन बरसे आदरा हस्त न बरस निदान। 
कहै धाव सुन भङ्डरी भये किसान पिसान। 
यदि वर्षाके आरम्भे आर्द्रा नक्षत्नमे वर्षानदहो गौरअन्तमें 
हस्त नक्षत्र के सूयं मे भी वर्षानहोतो किसान की हालत दयनीयहौो 
हो जाती है । पिसान का अर्थं आंया। किसान आटे की तरह पिस 
जातादैसे आशयहै कि फसल खराबहोजानेसे पिस जाताहै। 
रिष्पणी- 
सूयं आर्द्रा नक्षत्र मेँ अषाढ मास या यदा कदा ज्येष्ठ के अन्तिम 
दिनों {२१-२२ जून) में प्रवेश कर १३-१४ दिन इस नक्षत्र में रहता 
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है । हस्त नक्षत्र मे सितम्बर के अन्त मे (२६-२७) को प्रवेश करता है । 
प्रारम्भ अषाढ़ भौर अन्त भाद्रपद मासमे वर्षा होनी चाहिये । सामान्य 
रूपसे एसा होता है यदियहनहुभा तोकृषिकेनष्ट हो जानेकी 
संभावना होती दहै) 
आद्र चौथ मघा पंचक । 
भद्रा नक्षत्र मेँ यदि वर्षाहो गरईतो आर्द्रा, पुनवसु पृष्य आश्लेषा 
ये चारो नक्षतरोंमे वर्षां होगी ओर मघा नक्ष बरस जायेतो मघा 
पर्वाफाल्मुनो, उत्तरा फाल्गूनी, हस्त ओौर चित्रा इन पांच नक्षत्रों मे भी 
वर्षा होगी । 
मधा नक्षत्र में १६-१७ अगस्त के आस पास सूर्यं आता है । एक 
नक्षते में सूयं १४ दिन रहता है । 
पुष्य ॒पुनवंसु भरे न गाद्‌ । 
फिर बरसेगा लौरि असा । 
यदि सूयं के पुष्य ओौर पुनव नक्षत्र के ध्रमण कालम वर्षान 
हई तो फिर रौट कै जब आषाढ आयेया तभी वर्षा होगी । अर्थात शेष 
वर्षां ऋतु सूखी जायेगी । 
पनवसु नक्षत्र मेँ ६ जुलाई के आस पास ओौर पुष्य मे २० जुलाई 
के लगभग स्यं प्रवेश कर प्रत्येक मे १४ दिन रहूता है । वषं १९८७ में 
एसी ही स्थिति हुई कि आद्रा, पुनवंसु, पष्य मे वषां नहीं हुई, सुखां 
पड़ गया। | 
तपे भिरगसिरा जोय, बरखा पूरन होय । 
मृगशिरा नक्षत्र में सूयं के भ्रमण काल में यदि खृबे गर्मी पड़ 
सूयं तपे तो पूरी वषा होती है । ७-5 जन के आस पास सूयं मृगशिरा 
नक्षत्र मे आता है ओर २१-२२ जन तकर रहता है । 
जो बरखा चित्रा में होय । 
सारी खेती जावै ल्लोय। 
यदि चित्रा के सूयं (अक्ट्बर १० से २४ तक) के मध्य वषा हो 
जायेतोसारी खेती नष्ट होती है । 
सामान्यतः इस मध्य वषा समाप्त हो जाती है । फसल लगभग 
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तैयार हो जाती है । अतः फसल के लिये यह्‌ वषां हानिकारक होतो 
है । यह आश्विन का महीना होतादहै। 


जो कहं मघा बरसे जल । 
सब नाजोँमे होगा फल। 


अगर मधा नक्षत्र (१७ अगस्त से ३० तक) भाद्रपद मासमे 
वषा हो जाये तो सभी भनाज (खरीफ के मकाई, जोडी, बाजरा, धान 
मादि अच्छे पदा होते है। 
मघा के बरसे, माता कै परसे। 
मघा के बरसनेसेधरती तृप्त होती है ओर माता के भोजन 
परस कर खिलाने से पुत्र कौ तृप्ति होती है । 
मघा नक्षत सामान्यतः अवश्य बरसात दै ¦ वषं १६८५७ मे आर्द्रा 
से अश्लेषा तक वषा नहीं हू ! मघा के मन्तिमिर दिनि वषां हुई 
फलतः सूखा पड़ गया । फसल नष्ट हो चुकी तब वषां हई । 
एक पानी जो बरसे स्वाती । 
कुरमिन पहन सोने की पाती । 


स्वाती नक्षत्र मे सूयं २३ अक्टूबर के आस पास आतादहै । इस 
समय रबी की बोभर्दका समय हता दहै । यदि इसमें एक पानी बरस 
जाये तो धरती गीरी जतीहै भौर गेहूं, जौ, चना, अरहर की उप 
बहुत अच्छी होती है । स्वातौ नक्षत्र बहुत कम बरसता है जिन्च वषं 
वरस जाताहै उससाल रबी की फसल बहुत अच्छी होती है यह्‌ सभी 
किसानों का अनुभवं है । कवि का कहना यहीदहै किं मयर स्वाती बरस 
जाय तो किसान कौ पत्नी सोने के महुने बनवाती है । 
चिरा बरसे तीन जाय मोती माष उखार। 
चित्रा नक्षत्र की वधां से मोथी, उरद भौर गने की फसल की 
हानि होतीदहै। १० से २३ अक्टूबर तक । 
चटका भधा प्टगिगा ऊर । 
दूध भात मा परिगा मूसर। 
मघा अगर चटक गया अर्थात्‌ वषां इस नक्षत्र में न हुई तो दूध 
भातमे मूसर (व्याधा) पड़ गई । आशय यहहैकि धान की फसल 
नेष्ट हो गई । 
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असली गलियां अन्न विना । 
गली रेवती जरु को नासै । 
भरनी नासे तुनी सहत । 
कृतिका बरसे अन्न बहतो । 
यदि अश्विनी नक्षत्र (१४ अप्रेल से २७ तक) पानी बरसता है 
तो अन्न का विनाश होगा । भरणी नक्षत्र (अप्रल २७ से ११ मई) 
बरसे तो घास तक वर्षा में नहीं होगी । यदि कृत्तिका मेँ पानी गिर जाय 
तो खूब अन्न होतार | 
चैत्रके अन्तया बैशाखके प्रारम्भमें रबी की फसल पकं कर 
तैयार होती है । कटनौ मडनी होती है । इस समय करी वर्षा पकी फसल 
को भिगो देगी अन्न काविनाश होगा । इस समय यदि बादलबूदी 
होती है तो गभं नक्षत्र ॐ अनृसारक्वांरमेभी वर्षाहोगी । कवांरमें 
खरीफ की फसल पकती है अतः वहु भी भीग कर नष्ट हो जायेगी । 
इस प्रकार दोनों फसली के भन्न का विनाश होगा । 
वर्षा सम्बन्धी अन्य लक्षण 
जो बातें सूक्ष्म से सूक्ष्म वैज्ञानिक यन्त्र नहीं बता पाते बहु पशु 
पक्षियों की चेष्टाओं से, वनस्पति कौ स्थिति से मालूमहो जाती है। 
पशु पक्षियों का अतीतेन्द्रिय ज्ञान धोखा नहीं देता, पौधे गलत सूचनाये 
नहीं देते क्योकि वे विशाल प्रकृति के अभिन्न अंग हँ । आवश्यकता है 
प्रकृति के निरीक्षणकीजोकरि गांव के किसान प्रति के निकट स्हुकर 
स्वाभाविक सूपसरे करते ह, वातानुकूलित कमरे मँ बैठकर प्रकृति के 
रहस्यों को नहीं जाना जा सकता । 
वृहत्संहिता में “सद्यः वृष्टि लक्षणम्‌" का एक पुरा अध्याय है 
जिससे यह्‌ जाना जाताहैकि शीघ्रही वर्षाहोने वाली है। घाधघ 
भङ्डारीने भी एसे कष लक्षण बतयें हैँ जिनका किसानों को ज्ञान है। 
उल्टे गिरभिट ऊचे चद । 
बरखा होइ भुडइ जल बदु । 
यदि भगिरगिट उलटा होकर वृक्ष परवचद़तो शीघ्र वर्षा हग 
मौर पृथ्वी जल से भर जायेगी । 
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ढेले ऊपर चीब्ह्‌ जो बोलै। 
गली गली में पानी डोले। 


यदि वेर्षा ऋतु मेँ चील पक्षी खेत में मिट्टी कै डेले पर बैठकर 
बोल रहाहोतो शीघ्र वर्षा होगी, गलियों में पानी भर जायगा । 
दूर गृड़सा दूरं पानी। 
नियर गृडासा नियर पानी, 
गुडासा नामका क्षीगुर किस्म का एक कीड़ा होता है वह्‌ जब 
ऊंचाई पर बैठकर के बोले तो सम्ञो अभी वर्षा दुर है, अगर निचाई 
परं बोले तो जानो वर्षा निकट है। 
ढोकी बले जाय अकास 
अब नाहीं बरखा की आस। 


ढोको पक्षी बोलता हुआ आकाश कीओर उड़े तो समञ्लो कि 
अन वषा नहीं होगी । यह पक्षो एेसी चेष्टा प्रायः क्वांर के महीनेमें 
वर्षा की समाप्ति पर करता है। | 
बोली गोह्‌ फली बन कांस । 
अवं नाहीं बरखा कौ आस। 
जब गोह बोलने लगे भौर बनमे कासि में फूल निकल भें तो 
वर्षा समाप्त समक्षनी चाहिये । ` 
रिष्वणी- 
गोह एकं सरोसुप (षणण्णा.ए) जाति का नेवले से मिषता 
जुलता जीव है इसे पुराने जमाने मे पालते थे । इसके पंजो की पकड 
ओर कमर इतनी मजवृत होतौ है कि कदंबके एक सिरेमें इसे घांघकर 
उची दीवार पर फक देते थे यहु जमीन इतनी मजनती से पकड लेता 
था कि कदम्ब (रस्सीके सहारे आदमी दीवार पर चढ़ जाताथा। 
 कसिञआ कासा एकप्रकार की जंगली लंबी घास है जिसमे कम्ब 
रुईसे फूल होते है । 
उये अगस्त ओ फूलै कांस । 
जब छांड़ौ गरखा की आस । 
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अगस्त तारा उदय हो गया हो भौर कांस फूल गमे हों तो भव 
वर्षाकी आशा षोड दो। 
टिष्पणी- | 
अगस्त उदय के लिथे वृहत्सहिता में लिखा दँ क्रि जव सूर्यं सह्‌ 
राशिका २३ अंश होता है तब उन्जधिनी में अगस्त (0414078) 
उदय होता है । अक्षंशों के अन्तर से अगस्तोदय के समय मे भिता 
होती है इसलिये वाराहमिर ने इसकी गणना करके अन्य अक्षांश मे 
उदय काल निकालने का निदेश किया है । वराहमिहिर ने स्वलिखित 
पच सिद्धान्तिका मे सकी गणना विधि दी है । भगेन तारीख में यह 
१० सितंबर के आस पास ककं रेखा पर दक्षिण दिशा मे उदय होता है । 
अगस्तोदय वषाः की समाप्ति का सूचक है । गोस्वामी जी ने रामायण 
में लिखा दहै । | 
उदित अगस्त पंथ जल सोखा । 
जिमि लोभहि सौखह संतोखा । 
अर्थात अगस्तोदयसे वषाः काजल जौ मागनेथा वह्‌ सूखने 
लगता है। 
सावन शुक्ला सत्तमो उगत न दीखै भान । 
तब लग देव बरसि दहै जब लग देव उठान। 
यदि श्रावण शुक्ल पक्ष कौ सप्तमी को उदय होता यथं बादलों 
सेढकाहोनेके कारण दिलाई्नदे तो देव प्रबोधनी एकादशी तक जल 
बरसता है । देवोत्थानी या देवप्रवोधनी एकादशी कार्षिक शुक्ल पक्ष मेँ 
होती है । आशय यह है कि श्रावण भाद्रपदमे तो वषा होतीही हैकूछ 
न कछ वषा कातिक शुक्ल पक्ष तक होने कौ संभावना रहती है। 
वाघ भ्डरी नामस प्रामीण अचलौ मे कंहावते प्रसिद्ध है। 
इनमें कछ घाव ने कटी हैँ कुछ भड्ढरी ने ) आगे भङ्डरी कथित वषां 
से सम्बन्धित कहावते दे रहे है । 
भद्रातो बरसे नहीं मृगशिर पौन न जोय। 
तो जानं यो भड्डरी बरसादबूदन होय। 
यदि मृगशिरा नक्षत्र में तेन हवा न चले ओर आद्रा ऊ सूय 
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म पानी नबरतेतो समन्षलोकि अगे वषा मे एकनबृद पानी नहीं 
वरसेगा । 
रिप्पणी- 
मृगशिरा मे सूयं 5 जूनके एक दिन आगे पीठे जाताहै ओर 
२१-२२ जून तक रहता है । यदि इस बीच तेज हूवा न चली भौर २१- 
२२ जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पानीन बरसातो यहु सृखाके 
लक्षण है जेसा किं वषं १९०७ मेँ हुआ । 
अषादी पुनो दिना गाज बीज बरसन्त । 
नासं लच्छन काल के आनन्द माने सन्त । 
आषाढी पूणिमा के दिन यदि बादल गरजे, बिजली चमके ओौर 
पानी बरसे तो यहु अकाल (सूखे) के नाश के चिन्ह ह । इससे सज्जनों 
को आनन्द होता है। 
अषाढ मास आरे अंधियारी । जोनिकसे चन्दा जलधारी। 
चन्दा निकसे बादर फोर । तीन मास बरा का जोर । 
यदि अषाढ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चन्द्रमा बादल मेँ छिप- 
कर निकले तो तीन महीने जोरदार वषां होगी । आशय यहदहै कि 
अषाढ कृष्ण पक्ष कौ अष्टमी की रान्ति को आक में बादल होना वर्षा 
के लिये शुभ लक्षण 
आद्रा भद्रा कृत्तिका आद्रा रेख मघाहि । 
चन्दा उरगं दूज को सुख में नरा अघाहि । 
जब दूज का चन्द्रमा आद्रा, कृत्तिका, अश्लेषा, मघा नक्षत्र में 
स्थित होकर दिखाई देतो लोग सुखमें तृप्त हो जायगे । यहां आशय 
वषां ऋत्‌ तथा शुक्ल प्क्ष को द्वितीयसे है। महीना कोई नहीं दिया 
है अतः ज्योतिष का यहु योग ज्येष्ठ शुक्ल से लेकर भाद्र शुक्ल द्वितीया 
तक के लिये लाम्‌ होता है। 
आगे रवि पाछठे चले मंगल जो आषाद। 
तो बरसे अनमोल ही मू अनन्द बाढ़ । 
अषाढ के महीने में मंगल के आगे सुयंहो तो अच्छी वषां होती 
है । इसके विपरीत प्रभाव वाला योग भी बताया है। 
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मंगल रथ आगे चले पीठे चलं जु सूर। 
मंद वृष्टि तब जानिये पडिहै सगले ज्ल । 
अगर मंगल का रथ सू्यंके आगे चलेतो बहत मंद वृष्टि होगी 
भीर चारो ओर सूखा पड जाएगा । 
रिष्पणी- 
इसका नमूना वषं १६८७ में देखा जा चुका दै । सूयं का आद्रा 
नक्षत्र मे इस वषं प्रवेश २२ जून को हृभा । नियमानुसार आद्रा मेँ वर्षां 
होनी चाहिए थी किन्तु मंगल आद्रा प्रवेशके पूरव॑सेहीसूयं के ञगे 
था । आद्रा प्रवेश के दिन सूयं ९९-२३ था मौर मंगल ८६-५५ (प्रातः 
५-२३० पर) था । २४ अगस्त तक मंगल सुयंके आगे अंशोमे था! २५ 
अगस्त को मध्यान्ह १ बजकर २ मिनट परसूथे मंगलकी पूणं युति 
(6087 (0ोपएलााठषि) था । इसके बाद सूयं जैसे-जैसे अंशौ में 
मंगल के आगे होता गया भारत के पूर्वी, मध्य ओौर पश्चिमी क्षेमे 
वषा हुई । इस प्रकार उपयुक्त दोनों ज्योतिष योगों की सत्मता का 
प्रमाण मिल गया । 
आगे का अथं एक ही राशिया निकटवर्ती राशि से लेना चाहिए 
अन्यथा आगे का अथं १८० अंश तकरहोताहै। हूर तीसरे वषं मंगल 
सूयं से आगे मर्ई से सितम्बर तक रहता है किन्तु वह एक राशि (३०) 
से दर रहता है । मेरे विचारसे यह योग भगे पीठे ३० तक प्रभावी 
होता है। 
उतरे जेढ जो बोले दादूर । 
करट भड्डरी बरसे बादर । 
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के अन्तिम दिनों मेँ यदि मेढक बोलने लगे तो 
समज्ञो कि वर्षा होने वाली है। 
रिष्पणी - 
यहु लक्षण शत प्रतिशत सही बैस्ता है । मेढक तालाबों में नम 
मिट्टी मे समाधिस्थ रहते हैँ । उन्हे कोई एेपी अतोतेन्द्रिय अनुभूति ह 
कि वे जबजानलेते दै कि वर्षाहोने वालीहै तोतालकी मिट्टी से 
बाहर आकर बोलने लगते हँ । हालाकि आकाश में बादल नहीं है, एक 
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बद पानीभी नहीं बरसाहैफिर भी मेको को इसकी जानकारी पहिले 
ही हो जाती है कि पानी शीघ्र बरसने वाला है । 
:  --ध्यानदेनेकौ बात है करि अषाढ कृष्ण या शुक्ल पक्त ओौर कभी- 
कभी ज्येष्ठ शुक्ल के अन्तिम दिनों (२१-२२ जून को) सूर्यं आर्द्र नक्षत 
मे प्रवेश करता है। इसका अर्थं यहहै कि आद्रा नक्षत्र के आगमन 
का ज्ञान मेढकों कोहो जाता है) गौरयदि बाद्रां में पानी बरसने 
की संभावना है मेढक मृगशिरा के अन्तिम दिनों में बोलने लगते हैं । 
इस लेखकं ने इस वषं यह्‌ अनुभव क्रिया क्रि ञाद्रां नक्षत्र भर मेढकों 
को आवाज नहीं सुनाई दी । आद्रा, पुनवंसु, पष्य, आश्लेषा, मघा तक 
पानी नहीं बरसा । 

मटका माँ पानी गरम चिडिया न्हावें धुर । 

अण्डा ले चींटी चदं तो बरखा भरपुर । 


धड़े का पानीगरम हो गयाहै, चिद्या धूल मे स्नान कर 
रही है, चीटिाँं अण्डे लेकर ऊपर चढ रही, भरपूर व्षां होने 
वाली दहै। 
चैत मास दशमी खरी जो कटं कोरी जाय । 
चौमासे भर बादरा भलीर्भाति बरसाय। 
` चैवंमासकी दशमौबादरोंसे रदहिितदहो ततो चौमासे में वषां अच्छी 
होगी । 
चैत्र मास जो बीज तिजोवं। 
भरि बैसावहि टेस्‌ धोवे। 
यदि चैव के महीनैमें बिजली चमकेतो वैसाखमें इतनी वषा 
होगी करिटेसूके फूल का रंग धुल जायेगा । केवल बिजली बादल होना 
कहा है, वषा नहीं । 
जो चित्रा मेँ खेलं गाई। 
निहचे खाली साख न जाई । 
यदि सूयं के चित्रा नक्षव्र मे भ्रमण कारु मं गौरवे उल कूद करे तो 
निश्चित रूप से फसल अच्छी जाएगी । १० अक्टूबर से २४ अक्टूबर के 
मध्य सूयं का चित्रा नक्षतरमें ्रमणहोता है । एक दिन अगे पौषे भी 
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हो सकता है । 
पवन क्यो तीतर लवे गृरुहि सुदेवे नह्‌ । 
कहूहि भडडरी ज्योतिषी तादिन बरसे मेह । 
चलते-चलते हवा रुक जाय, तीतर जोडा खाये, गृर पृष्ययोगहो 
तो भड्ङरी कहते हँ कि उक्ष दिन वषा अवश्य होगी । गुरु पुष्य योग का 
अथंहै कि गृरुवारका दिनिहो ओर चन्द्रमा पुष्य नक्षत्रम हो) 
बोलें मोर महातुरी, खाटीहोयजो छांछठ। 
मेहं मही पर परनको जाने काष्ठे काछ। 
जब मोर बड़ी आतुरता से बोले, मट्ठा खट्टा हो जाय तो समक्ष 
लौ किं पानी बरसने वाला है। 
नौमी माघ अंधेरिया मूल रिच्छको भेद। 
हो भादों नवमी दिवसं जल बरसे बिन खेद । 
माघ कृष्ण प्रक्न नवमी के दिन भूल नक्षत्र पड़ तो भादोंको नवमी 
को बरसेगा इसमे कोई संदेह नहीं है । माचक्ृष्ण नवमी को चन्द्रमा 
मूल नक्षत्रम हो । 
सावन कैरे प्रथम दिन उगत न दीखे भान। 
चार महीना बरसे पानी याको है परमान । 
श्रावण मासक पिले दिनं सूयं बादलोंके कारण उदय होतान 
द्खिारईदेतो चार महीने पानी बरसेगा । यहाँ श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से 
आशय है । 
सावन उखम नादो जाइ । 
बरसा मारे राड कषां | 
यदि सावन मे उमस (गर्मी) ही ओरभादोंमेसर्दीहयो तो बादल 
कमर बाधे बरसनेकोतेयारदहै। 
शुक्रवार की बादरी रही शनीचर छाय । 
कटै घाघ सुन भङ्डरी विन बरसे नहि जाय। 
यदि शुक्रवार के दिन बादल उठे ओौर शनिवार कोमाकाश में 
छाया रहै तो घाघ कहते हैँ किह भद्डरी वहु बादल बिना बरसे नहीं 
जाएगा । 


अध्याय ठ 
विविधा 


इस अध्यायमे वषां के भविष्य ज्ञान के लिए प्राचीन कृन्थों में 
वणित अन्म विधि, ग्रहयोग एवं लक्षणों का वर्णन किया जायगा) ये 
प्राचीन कालसे उपयोगमेंलये जा रहे है। 

मुथं संक्रान्ति में नक्षत्र मण्डल 

शीघ्र वषां लक्षणाध्यायमे चन्द्रमा के ६ मण्डलों का विवार 
कियाजाचुकाह । अब जिन मण्डलोंको बता रह है उनका सम्बन्ध 
मूं सक्रान्ति से है । जिस समय सूं एक राशि का भ्रमण समाप्त कर 
भगलौ राशिमेंप्रवेश करताटहै उसे सूर्यं संक्रान्ति कहते है । सूयं के 
राज्ञि प्रवेश के समय चन्द्रमा किस नक्षत्र में है यह्‌ देखना चाहिए । यहां 
सूं संक्रान्ति से तात्पयं निरयन सूयं संक्रान्ति से है ओर चन्द्रमा के नक्षत्र 
ते आशय है सक्रान्ति समय चन्द्रमा किस नक्षत्र में है । कभी-कभी उदया 
तिथि चान्द्र नक्षत्र संक्रान्ति कालमे बदल जाता है, अतः पंचांग देख 


केर निश्चय कर लेना चाहिए । मण्डल के निर्चित नक्षत है, उन्हें निम्नां- 
किंत चक्र में देखिए । 
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नक्षत्र 











~ भरणी-कत्तिका-पष्य-मघा-पू० फाल्गुनी-प्‌ ०- 
भाद्रपद-~विशाखा 





~~ 
वायुमण्डल अश्विनी-मृगशिरा-पुनव॑सु-उ ० फाल्गुनी हस्त- 
चित्रा-स्वाती 








वरुणमण्डल आद्रा -आश्लेषा-मूल -पू० षाढा-शतभिषा-उ०- 
भाद्रपद-रेवती 

महेन्द्रमण्डल रोहिणी-अन्‌ राधा~ज्येष्ठा-उ० षाढा अभिजित- 
श्रवण घनिष्ठा 





संक्रांति मण्डल का प्रभाव 


मण्डल के नाम के अनुरूप प्रभाव बताया गथादहै। ध्यान दे, 
चार मण्डलै ओर वे मौसम के मुख्य चार अंगों को सूचित करतेहैं। 

१. अनि मण्डल- अभ्निकागृणरहै उष्णताया गर्मी । यदि संक्रान्ति 
अग्नि मण्डल में पती है तो तापमान में वृद्धि होती है। 

२. वायु मण्डल- मानसून में यदि कोई संक्रान्ति वायु मण्डल मे पड़ गई 
तो उससौर मासमे वायु अधिकं चलेगी । बादल उतेह तो 
हेवा उन्हं उड़ाले जाती है । वर्षा कहीं-कहीं हलकी सी हयो जाती 
है । | 

३. वरण मण्डल- वरूण जल के देवता हैँ । वरुण मण्डल की संक्रान्ति 
भारी वर्षा की सूचक है । 

४. महेन्द्र मण्डल- इस मण्डल की संक्रान्ति में कायदे की लाभदायक 
वषा होती है । 

संक्रान्ति मण्डल का प्रभाव एक मासं तक रहता है । मण्डल में 
परिवतंन यदि अगली संक्रान्ति मेहोताहैतो प्रभावमे भी परिवर्तन 
होता है । मण्डलो का प्रभाव मुख्यज्पसे वषां ऋतु मे देला जाता है, 
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किन्तु अन्य ऋतु मे जैसे कि शीत ऋतु म भी प्रभाव दिखाई देता है। 
भारतके ज्योतिषी संक्रान्ति मण्डल को विशेष महत्व देते हैँ । मण्डल 
का प्रभाव अधिकांश सही उतरता दै, किन्तु सदा सटीक नहीं बैठता। 
इसलिए पूवं अध्यायो में वणित अन्य विधियौंपर भी घ्यानं रखना चाहिए । 
एक उदाह्रणसे इसे स्पष्ट करतें हँ। सन्‌ १संन्डकी वर्षाऋतु मे 
पड़ने वाली सूयं संक्रान्ति के मण्डलों पर ध्यान दीजिए- 

सन्‌ १६८७ मे मिथून संक्रान्ति १५ जून कोघं० १२-४६ प्र 
थी । चन्द्रमा श्रवण नक्षत मँ था इसलिए संक्रान्ति महेन्द्र मण्डल में 
हई । लाभदायक वर्षा होनी चाहिए थी किन्तु पूरासौर मास सूखा 
गया । कके संक्रान्ति १६ जुलाई षं० २३-४५ पर रेवती नक्षत के चन्द्रमा 
म वरुण मण्डल मेथी, भारी वर्षा होनी चाहिए थी किन्तु एसा 
नहीं हुजा । १७ अगस्त को सूयं की सिह संक्रान्ति कृत्तिका नक्षत्र 
अग्नि मण्डलमें थी । इसका फल सही उतरा, वर्षा नहीं हुई । कन्या 
संक्रान्ति वायु मण्डल ओौर तुला संक्रान्ति वरुण मण्डल का फल सही 
उतरा । एसा क्यों हुआ ? इसका कारण यह किं वर्षा अवरोधक 
मंगल का सूयं से आगे संचरण का प्रबल योगचल रहाथा। कहा है 
कि यदि मंगलसूयंके आगे चल रहाहौ तो प्रलयकाल के मेधों के जल 
कोभी सोखलेतादहै। मानसून के भारम्भसे ही मंगर सथं के आगे 
था । २५ अगस्तको सूं मंगल की पूणं अंशात्मक युत्ति के बाद जसे- 
जंसे सूयं मंगल के आगे होता गया वर्षा होती गई । सन्‌ १६८७ में बहुत 
शोरगुल मचाया गया किं यह्‌ शताब्दौ का सबसे प्रचण्ड सूखा था। 
वस्तृतः यह्‌ विलम्ब से आया मानसून था जिसमे अच्छी वर्षां मानसून 
के अन्तर्मे हुई । वस्तुतः इससे बड़ा सूखा सन्‌ १६७६ में था । अस्तु 
मण्डल के फल पर ,विचार करते पस्तमय प्रबल वर्षा भवरोधक ग्रह योगों 
पर एवं उत्पातो पर भी ध्यान देना चाहिए, जंसे कि सन्‌ १६७६ में 
अन्तरिक्च उत्पात सौर ध्वे प्रकट हो रहे पे जिन्होने मानसून की प्रार- 
म्भिक अच्छी वर्षाके बाद मण्डलो के प्रभाव को अस्त व्यस्त कर दिया। 
एक बात भौर अनुभवं आर्ईहै कि कोई भौ मण्डल हो उसका पूरे 
सौर मासमे एक समान प्रभाव नहीं हता, मौसम मे चढाव-उतार 
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चलता रहता है । इसका कारण ्रहयोगोमे होने बाला परिवत॑न 
होता है। 
महर 
नरपति जयचर्या में सूयं संक्रान्तियों ओर तत्कालीन चन्द्रमा के 

नक्षत्र के आघार पर वर्षाका भविष्य जानने की विधिदीदहै। इसमें 
अभिजित सहित २८ नक्षत्रौ को पांच वर्गो में विभाजित कर उन्हूं रार 
सज्ञादीदहै। चन्द्रमा सूर्यं संकान्ति करे समय किस नक्षत्र मे है उसके अनु- 
धारद्वार का नि्ेय कर फल मालूम क्रिया जाता है । पच द्वार उनके 
नक्षत्र ओर फल इस प्रकार है- 
१. मेघद्वार के नक्षत्र- भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा 

पुनवेसु, पृष्य, आश्लेषा । 
२. वायुद्टार के नक्षत्र- मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, 
चित्रा 1 
धमार कै नक्षत्र- स्वाती, विशाखा, अनुराधा। 
रेतद्वार के नक्षत्र- ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, अभिजित, 
श्रवण । 
५. हिमद्रार के नक्लत्न- धनिष्ठा, शतभिषा, पू० भाद्रपद, उ० भाद्रषद, 

रेवती, अश्विनी । 


५ 


फल 
मेघद्वार-~ सूर्यं संक्रान्ति के समय इस वं के क्रिसी नक्षत मे चन्द्रमा होने 
से उस सौर मासमे अच्छी वर्षा होगी ! 
वायुद्दार- संक्रान्ति कालमें इस वणं मे चन्द्रमा की स्थितिसे मेष उस्ते 
है किन्तु बरसते नहीं । 
घमेद्रार- इस वगं में चन्द्रमा होने से अति वृष्टि होती दहै । 
रेतद्रार - इस वँ में चन्द्रमाहोने से बड़ मेव उठते दँ किन्तु वर्षा बहुत 
कम होती है । 
हेमद्वार- इस व के चन्द्र यें सूवृष्टि ओर सुभिक्ष होता है, 
समुद्र चक्‌ 
समुद्र चक्र द्वारा मानसूनमें किंस दिन वर्षाका कंसायोगदहै 
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इसे जानने की विधि नरपति जयचर्यामे दी दै । वहु इस प्रकार है- 


जिस दिन सूयं मेष राशि में संचरण करें देखे कि उस दिनि 
संचरण के समय चन्द्रमा किस नक्षत्र मे है । उस नक्षत्र को आदिमे 
लेकर समुद्र, तट, गिरि ओौर सन्धि इन चार वर्णो मे नक्षत्र क्रमसेर 
नक्षत्र समुद्र वं मे, उसके आगे के २ नक्षत्र तट वं मे, फिर १ नक्षत 
भिरि मे भौर २ सन्धि मे इस प्रकार सम्पूणं नक्षत्र अभिजित 
सहित क्रमानुसार लिख कर एक चक्र बना ले। इसमे २८ नक्षवो को 
स्थापना करनेके बाद वर्षा ऋतुमें जिसदिनकी वर्षा का विचार 
करना है, उस दिन चन्द्रमा किस नक्ष्रमे है यह्‌ मालूम करं । फिर देखें 
कि वह्‌ नक्षत्र चक्रमे किस वगं मे षडा । वर्गानुसार फल होगा । 


कृत्तिकादि लिसेच्चक् मेष स्नान्ति वाघरात्‌ । 
दिन ऋक्षं भवेद्यत्र तत्र वृष्टि फलाफलम्‌ ।। 
अति वृष्टिः समूद्रे च तटे वृष्टिस्त्‌ शोमना। 
न्धौच खण्डवष्टिः रयादनावदिटइचच धवते ॥ 


वर्गानुसार फल इस प्रकार होगा- 


समुद्र वगं के नक्षत्रम - भारी वषा 
तट वगं के नक्षत्र में ~ सुन्दर वषा 
सन्धि वगं के नक्षत्र मे -, खण्ड वृष्टि 
गिरि वं के नक्षत्रम ~ वषा नहीं 


एक उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट करते हैँ । सन्‌ १९८६ में मेष 
संक्रान्ति १३ प्र॑लकोषं. २१-४५द्‌.स्द्‌. टा. प्र है। १३ अप्रैरको 
मध्यान्ह्‌ १२.२२ तक चन्द्रमा पुनवसु नक्षत्र मे रहेगा । सूं के मेष 
प्रवेश के समय पुष्य नक्षत्रमें होगा । अतः पृष्य नक्षत्र को आदि सें लेकर 
उपरोक्त चार वर्गो मे नक्षत्रों की स्थापना करने पर सन्‌ दन्द कां 
समूद्रं चक्र निम्नांकित बनेगा- 


( १३७ } 


समुद्र चक्त मेष संक्रान्ति १८न्द्‌ई 


समुद्र | तट _ समुद्र | तट | भिरि | ____ सन्धि 
मायाय 
पष्य-ाष्लेषा | मधा-प फाल्गुनी | उ. फाल्गुनी हस्त-चित्रा 
स्वाती-विशाखा | अनु राधा-ज्येष्ठा | मूल पू. षाढा-उ, षाढा 


अभिजित-्रवण [वनिष्ठा-शतताभिषा | पू. भाद्रपद | उ. भाद्रषद-रेवती 


अश्विनी-भरणी | कृत्तिका-रोहिणी | मृगशिरा आद्रा-पुनवसु 
-____~____-~--~-~---~----~__~_~-~ = 
ज्योतिष मे सामान्यतः २७ नक्षत कौ गणना है जिसमें अभि- 
जित का नाम नहीं भाता! भचक्र मे अभिजित नक्षत्र काक्र २७९ 
अंश ४० कला से २८० अंश ५३ कला २० विकला तक है । इसका 
कूल क्षेत्र ४ अं. १३का२० वि. है । उत्तराषाढा चतुथं चरण भौर 
श्रवण के आरम्भ का १।१५ भाग मिलकर अभिजित नक्षत्र है 
यदि चन्द्रमा इस कषेत्रम है तो वह अभिजित नक्षत्रे म माना 
जायगा । 

| वर्षा सम्बन्धी कछ अच्क योग 

१. स्वाती, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, आद्रा, रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी 
नक्षत्र मं जब तकं मंगल रहता है वषा नहीं होती । 

२. सूयं जौरशुक्रसेआगे गुरुहोतो पाला पड़ताहै भौर कहीं कही 
वषा होती है यद शीत ऋतु कायोग है । 

३. चन्द्रमा पूणं जलांश राशि-ककं, मकर, मीन ओौर शनि मंगल 
चन्द्रमा से सप्तम या नवम स्थान्मेहोतो भारी वषाः होती है। 
यह मानसून की वषा का योग है। 

४. मंगल, सुध ओौर शनिये तीनों शृक्रसे अगेहोंतो तेज हवा 
चलती है, वषा नहीं होती । 

५. वषा ऋतु मे चन्द्र शुक्र का प्रतियोग हो-एक दूसरे के सातवें हो 
तो वषां होती है। 


{ १३व } 


चन्द्र ओर शुक्र एकही राशि नवांशमें वषां ऋतुमेंहो उस दिन 
वषां होती दहै। 


. शुक्र से सप्तम स्थानम गुर-चन्द्रहो तो बहुत अच्छी व्यापक 


वषां होती है । 


. सूयं से सातवें स्थान में गृरुवषां को रोक्तादहै। 


६. शनि से ५-७-& वें स्थान मे वषां ऋतु में जब चन्द्रमा जातादहै 


१०. 


तो वषां होती है। 

सूयं कै आगे मंगल होने से मनावृष्टि, शुक्र अगे होने से वृष्टि, 
गुर आगे होने से गर्मी, बुध आगे होतो वायु चलती है। ये वषां 
ऋतु मे लागू होतेदहैँ। आगे का अथं निकट के अंशो में भागे 
होना है। 


११. ग्रह के उदय अस्त के दिन वषा कायोग वषां ऋत्‌ में होता है। 


वर्षानहोनेके लक्षण 
इन लक्षणो मे कृष हवा भौर बादलसे सम्बन्धित हैँ जिनमें 


ज्योतिष ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल भारतीय चाद्द्रमास 


कं 


जानकारी चाहिए जो कि शहरी पद लिखे लोगों कोयाद नहीं 


रहते । वे केवल अंग्रेजी महीने ओर तारीख जानते रै । वर्षमे रुकावट 
होगी इसके अन्ययोगं ज्योतिष पर भाधारित हैँ जिनं जानने के लिए 
ज्योतिष के मुख्य अग राशि ग्रहु भौर नक्षत्रों काज्ञान ओर उनकी 
गणना की जानकारी आवश्यक है अवषेणकेये लक्षण दहै । 


१. 
. श्रावण मासमे दक्षिण या दक्षिण पश्चिम पूवं की हवा चले। 

. भाद्र मास में उत्तर या दक्षिण की हवा चले । 

. आश्विन मासमे दक्षिण पूवं की हवा चले। 

, दिनमें बादलों भौर राति मे आकाश निर्मल रहे । 

, अगस्त तारा उदय हो जाय ओर कांसमे षू चिलजये। तो 
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आषाढ मास में दक्षिण पश्चिमकी हवा चले । 


वर्षा की समाप्ति समञ्चं । 


. वर्षा ऋतु में मंगल आगे ओौर सूयं पेहो। 


. मंगल गुर की यति हो । 


( १३६) 


९. शुक्र पीठे, बीच में वृध भौर सूयं ञगेहो। 
१०. सूयं ओर मंगल भग्नि तत्व राशिमें एक साथ हों । 
११. मंगल, वृहस्पति, शुक्र, शनि एक साथ हों । 
२. चैत्र मौर श्रावण में बुध उदय हो ओर शुक्त अस्तदहो। 
१३. शनि ओौर राहु आर्द्र नक्षत्रमे हो । 
१४. शुभ ग्रह के पीष्ठेङ्गर हो । 
१५. मंगल ओर शनि धनिष्ठा नक्षत्र मेहो । 
उपयुक्त लक्षण वर्षा रोकने वाले है । 
ल्ीघ्न दर्वा के लक्षण 
वर्षा ऋतु निकट आ गर्ईहैया प्रारम्भहो गईदहै उस समय 
निम्नांकित लक्षण होतो २४-४८ घंटे मे वर्षा होगी एसा समक्चना 
चाहिये 1 इनमें ज्योतिष ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, केवल अपने 
आस-पास प्रकृति में गुजरती घटनाओं तथा असामान्य परिवतंनों का 
निरीक्षण ध्यान पूर्वक करना है । लक्षण इस प्रकार दै- 
१. चींटियां अंडे लेकर अपर चढ़ रही हां । 
. जल का स्वाद बदल जाये। 
„ चीर आकाश मं ऊचा उड़ । 
. मेढक रात मे सामृहिकं रूप से बोलें । 
. अबाबील धोँसले से बाहर न अये । 
. पक्षी धूल में स्नान करं । 
. पपीहा रात में बोले । 
, मछलियां पानी के ऊपर उछले । 
&. मोर सामूहिक रूप से बोले । 
१०. कत्तं ओर पालतू पशु घर से बाहर न निकलें । 
११. कत्ता घास खाये । 
१२. नमक तथा पत्थर पसीजं । 
१३. उदय होते सूयं का रंग गते सोने कौ तरह चमकोला हो । 
१४. वृक्ष के पत्तो के सिरे ऊपर उठ जायें । 
१५. चिकने भूरे बादल हों। 
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१६. 
१७. 
१८. 
१४६. 
२०. 
२१. 


( १४० ) 


हवा पूव या उत्तरसेआ रही हो। यह आषाढ़ मासकायोगदहै। 
हवा जल्दी जल्दी दिशा बदले । | 
बालक रेत या धूलमें खेलं । 
इन्द्र धनुष का उदय हो । 
शुक्रवार को बादलं उठे गौर शनिवार कोभीरहे। 
चन्द्रमाके चारोभोर मण्डल हो। 
उपयु क्त लक्षण दिखाई देँ तो समञ्चना चाहिये किं शीघ्र पानी 


बरयेगा । 


अध्याय ई 


आधुनिक मौसम विज्ञान 
(1610201. श 


भारत के प्राचीन मौसम विज्ञान, जोकि मुख्य रूपसे ज्योतिष 
पर आधारित है भौर प्रकृति के लक्षणों का भी सहारा लेतारहै, विस्तार 
से लिख चुके हैँ । अब हम आधुनिक मौसम विज्ञान पर भी संक्षेपमें 
प्रकाश डालेंगे । दुनियां के मौसम विज्ञानी वर्षाकी लांगरेन्न फोर- 
कास्ट करने में असमथंहँ। इसे वेस्वीकारतेभी हैँ किन्तु इसका अर्थं 
यह नहीं कि हम आधुनिक विज्ञान कौ उपलब्धियों को नकार दं । हमें 
उनकी खोजोंको भी समञ्लना चाहिए भौर उसका उपयोग करना 
चाहिए । अगर हम एेसा नहीं करते तोहमभी उन वैज्ञानिकों की 
श्रेणी में जा वेरेगे जो पूर्वाग्रहसे प्रस्त हो ज्योतिष विज्ञान की अवहेलना 
कर अपने ज्ञान के भण्डार की वृद्धि नहीं करना चाहृते। 

दूसरी बात यहहै किं आधुनिक मौसम विज्ञानी किन आधारं 
को लेकर भविष्य करते हँ इनकी जानकारी होने पर ही दोनों पद्ध 
तियो का तुलनात्मक अध्ययन सम्भव है । यह्‌ अध्ययन इसलिए जरूरी 
है किदोनों में कर्हा क्याकमी है या किसमें क्या विक्षेषता है यह्‌ 
मालूम हने पर तृट्योंया अभावको दूर करियाजा सकताहै ओर 
दोनों तरीकों का समन्वय कर मौसम विज्ञान को एक नया विकसित 
रूप दिया जा सक्ता । 

वातावरण 

मौसम के अध्ययन के लिए बातावरण (^74408पषर््) की 
जानकारी जरूरी है । वात~+भावरणमसे मिलकर वातावरणं शब्द बना 
है । आशय यह्‌ है किं प्रत्येकं आकाशी पिण्ड एक आवरण से आवेष्ठित 
है 1 उसे हिन्दी मेँ बात-वायु कहते हँ । इसे वायु मण्डल भी कहु सकते 
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है । यह सभी आकाश पिण्डों तं एकसा नहीं है । पृथ्वी भी सौर मण्डल 
का एक प्रह । वातावरण का घनत्व ओौर वह्‌ किस प्रकारका है यह्‌ 
ग्रह के पलायन वैग (25८५ ४ भ.लता7४) के अनुरूप होता है । 
पृथ्वी की इस्केप वेलासिटी ७ मील प्रति सेकण्ड है इसलिए इसका वायु 
मण्डल मंगल प्रहुके वायु मण्डल की अपेक्षा घना है क्योकि उसका पला- 
यनवेग॒ ३ मौल प्रति सेकंडहीहै, मंगल का वायु मण्डल पुथ्वी के 
वायु मण्डल से पतला है । चन्द्रमा का पलायन वेग भौर भी कम है, वहु 
केवल उठ्‌ मील प्रति सेकंड है इसलिए वहां वायु मण्डल नहीं के वरा- 
बर दहै । सौर मण्डल के सबसे विशाल ग्रह वृहस्पति का पलायनवेग ३७ 
मील प्रति सेकृण्ड है, अतः वहां ससे लको गस हाइडोजन की प्रचु- 
रता है। इसी प्रकार विभिन्न ग्रहों मे वेलासिटी के अनुरूप विभिन्न 
प्रकारका वायु मण्डल है| 


पृथ्वी का वातावरण कई प्रकार कीगेसोंके विभिन्न अनुपात 
के मिश्रणसे बना है एेसा वैल्ानिकों का मत है । उन्होने इसकी माप 
भी करती है। वायु मण्डल के निचे स्तर पर प्रमुख रूप से आक्सीजन 
मौर नाइटोजन की मात्रा सबसे अधिक है । ये दोनों मिलकर ६६.* २ 
प्रतिशत हैँ । समुद्र के धरातल विभिन्न उवाय पर गसो की मात्रा में 
अन्तर होता है । समुद्र की सतह्‌ पर मात्रा इस प्रकार है- 


नाइटोजन ७८.०३ 
आक्सीजन २०.६६ 
आरगन ०.६३ २३ 
कारबनडाइ आक्साइड ०. ०३ 
हाइडोजन ०.०१ 
निन ०,००१्‌८ 
हैलिंयम ०,.०००१ 
क्रिष्टान ०.००५०१ 
क्सेनान ˆ ०.०००००६ 


ओजोन *.०००००१ 
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वायुसष्डल 
^ 08 एता९६ 
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वैज्ञानिकों ते वायु मण्डल (^गा08ण्तषटारए) को चार पर्तो 
मे विभाजित किया है- 


१. क्षोम मण्डल (70705 ए) - इसकी सीमा या ऊंचाई 
१० मील तक्र मानी है । यहु अधिकतम उंचाई भूमध्यरेखा परदहै। 
धवो पर यह लगभग ५ मील दहै । सम्पूणं वायु मण्डल का ४/५ भाग 
इसी टोपोस्फियिरमें है। इसमें आक्सीजन, नादइटोजन, कार्बेनडाइ 
भाक्साइड, जल वाष्प आदि है । जैसे-जैसे उचाई बढ़ती जाती है आक्सी- 
जन कम होती जाती है। 

२. समताप मण्डल (57^0ऽग्तएार ए) १० मील कौ 
उवाह तक क्षोभ मण्डल है । इसके ऊपर आगे ३० मील की उचाई तक 
समताप मण्डल है । कुछ वैज्ञानिकों ने इस ३० मीलके मण्डल कोद 
भागों मे विभाजित किया है । उनके मत से टरोपोरस्फियर के ऊपर स्टरेटो- 
स्फियर है उसके बाद ओजोन की एक पतंहै। कहतेहैँकि ओजोन 
की यह्‌ पतं बहत महत्वपुणं है । इससे छनकर अल्टावायलेट रश्म पृथ्वी 
पर आती हैँ । अगर यह्‌ परतनहौोतोसुयं कौ किरणोंसे खाल ज्ुलस 
जाय ओर नैत अन्धे हो सक्ते है। 

३. आयनोर्फियर (10708 ६९९) -समतापं मण्डल के ऊपर 
५०० मील तक अआयनोस्फियर है । 


४. एक्सोस्फियर (ए,.08गा२९- अन्त में आयनोस्पफियर के 
ऊपर एक्सोफियर है । यह कहां तक है इसकी कोई सीमा नहीं है, यहं 
अन्तरिक्ष मे मिल जाता ह। 

आधुनिक विज्ञान ने टोपोस्फियर कौ विस्तृत जानकारी प्राप्त 
की है क्योंकि इसका मौसम से सीधा सम्बन्ध है । इसके ऊपर के मण्डलो 
की अधूरी ओौर सन्देह जनक जानकारी है । कछ वषं पूवं तक वैज्ञानिकों 
कामतथाकि कुल २०० मील की उंचाई तक एटमास्फियर है । उसके 
बाद इसे ६०० मील तक बताया गया, फिर ८०० मील ओर अब अन्त 
रिक्ष विज्ञान के विकसित होने पर इसे २०००० से २५०१००० मील 
तक मानाजातादै। 
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आयनोस्फियर की जानकारी भी अभी पूरी नहीं हुई है । रेडियो 
तरगों के माध्यम से इसकाज्ञान हमा है । यह अनुभव किया गया है 
कि ११ वषंके चक्र में जब सौर ध्वे प्रकट होते है तो रेडियो त्राड- 
कास्ट मे अचानक व्याघात पड्ताहै। इसे वज्ञानिक ऽ कहते हैं । 
दसका अर्थं है ऽप्ततला [क्ा०डल ८ ताडः ०"०००२८, वैज्ञानिकों ते यह्‌ भी 
अनुभव कियाहै किं जब सौर धब्बोंकी संख्या अधिक होतीहै तो 
मौसम अस्त-व्यस्त होते है। इस ओर सामान्य मौसम विज्ञानियों का 
ध्यान कम जाता दै । सन्‌ १६७६ मेएेसाहीहुञ धाओौर आगे १६६०. 
१ मेफिरएेसा होने कौ संभावना है । अस्तु, उपरी वायु मण्डल का 
ज्ञान अधिकांश अपरोक्न ओर अधूरादै इसे वैज्ञानिक स्वीकारते भी है- 

"70160६6 ०7 धल प्ल छ 13 3१] ०; परतातल्तै, पजि 
1021100 (छपा, [ल८ट्ण्ला, 70 इत] [तला 95 1€1€0ऽ, (11६ 


वप्ा0ा2, $छपत्‌, 1१15 कपतं 72 10 वदीललांणा)5, इफ ल्कडाा € लन्णतड अत्‌ 
0) 0प्रल' 28.163} ०05४2115." 


-५/६^11६ १ ^० © 1४^7 
0४ (181८16८ ४. एएू0लुण€ 
अर्थात्‌ ““उपरी वायू मण्डल का अधिका्ञ ज्ञान अभी तक अप- 
रोक्ष है । सूचना उत्का, ध्रवीय ज्योति, ध्वनि, प्रकाश, रेडियो तरगों 
के परावतंन, अद्ध ब्रह्माण्डीय मेघो ओौर अन्य खगोलीय अध्ययन एसे 
माध्यमों एवं घटनाओं से प्राप्त होती है ।"" 
मौसम भविष्यवाणी के आधार 


उपयु क्त स्वीकृतिसे यह स्पष्ट होतादहै किं मौसम विज्ञान 
प्रमुख रूप से टोपोस्फियर का अध्ययन कर मौसम का वतमान रिकाडं 
संकलित कर पूर्वानुमान प्रस्तुत करता है । अंग्रेजी शब्द 7420१ 01.06४ 
अरस्टाट्ल के शोध ग्रन्थ 1815001.00104 से निकला है । यह्‌ प्रा- 
तिक विज्ञान का वृहत्‌ ग्रन्थ है। इसमें खगोल, भृगभेलास्तर, भौतिक 
अथवा प्राकृतिकं भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र जोकि वायु 
मण्डल की घटनाओं से सम्बन्धित हैँ उन पर गहुराईसे विचार किया 
गया है । मिटियारालाजी का सामान्य अथंहै वायु मण्डल का विज्ञान । 
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आगे मिटिथआरााजी कै विज्ञान ते कई विभाग किये हैं जिनका 
विभिन्न क्षो मे उपयोग होता दहै । जैसे डाइनमिकमिटिरिजालाजी, 
फिजिकल मिरिञरालाजी, सिनाप्टिक मिटिरिआआलाजी, एअरानारिकल 
मिटिरिभालाजी इत्यादि । अपने-अपने स्थान पर इन सब की उपयोगिता 
है किन्तु हमारा मुख्य विषय मौसम ओौर विशेषकर वर्षाके ऊपर 
विचार करना है। 


मौसम का अध्ययन मुख्यतः गर्मौ-सर्दी, हवा, तूफान, वर्षा, 
हिमपात की सृष्ष्म जानकारी करनाहै। इसे भौर संक्षेपमें कहँ तो 
तापमान, वायु ओर वर्षा कायह्‌ अध्ययनं है । इनकी जानकारी के लिए 
विज्ञान ने भाति-भाति के यन्त्र निर्माण करलिएर्है। इसी के साथ हवा 
मे कितनी आगद्रेता (पवाद) है, वायु किसि दिशासे चल रही 
है, उसका वेग याने गति क्याहै. वायु का दाब (ारऽऽए0षरए) कितना 
है इन सब की सूक्ष्म नाप-जोल के लिए यन्त्रै । गुन्नारो, सैटेलाइट 
दूनसेट की भी सहायता मौसम के विश्लेषणके ल्िएली जाती है। 
कम्प्यूटर इसमें विशेष सहायक होता है । कछ आवश्यक उपकरणों का 
परिचयदियानजा रहा है- 


धर्ममीरर 
ग्रान एर्‌ 

वातावरण का तापमान नापने का उपकरण तापमापी से यह्‌ 
मालूम किया जातादहै कि वायु मण्डल में तापमान कौ मात्रा का अंक 
सही स्पमेक्या है) अधिकतम मौर न्यूनतम तापमान किसी दिन क्या 
रहा है । इसके लिए देण के विभिन्न स्थानों पर स्थापित मौसम विभाग 
इसकी माप करते हँ गौर्‌ देश के प्रमु नगरोंका अधिकतम ओर 
न्यूनतम तापमान आकाशवाणी ओर दूर-दशशेन से प्रसारित किया जाता 
है । मौसम विभाग में परिष्कृत उच्च कोटिके थर्मामीटर उपयोग में 
लाये जातेर्है । र्मामीटर काअथंरहै र्मी को नापने वाला उपकरण 
यह्‌ माप भधिकांश सेन्टीग्रेड या सेलंस्ियस (0.58) मे होती हैइसे 
सेलसियस डिगरी कहते हैँ । 
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बंरोमीटर 
241२7 | 

गेलिलियो के शिष्य टोरिषैली (गठाराराठप्र न) ने सन्‌ १६४३ 
मे एक प्रयोग कर इस उपकरण का आविष्कार किया था । यह्‌ वायु- 
मण्डल {^०ालाट) के दाब की माप करताहै । इसका नाम वैरो- 
मीटर है । मौसम विज्ञान मे यह्‌ बहुत उपयोगी उपकरण है । 

जिस प्रकार किसी पात्र में बन्द गैस वतंन की सतह्‌ दीवार पर 
दबवि डालती है उसी प्रकार वायु भी अपने सम्प मे भाने वाली सभी 
सतहों पर दबाव डालती है । यह्‌ दाब गतिमान भणुभं के संगठन के 
कारण प्रतिएकाकं क्षेत्रफल पर आरोपित ओौसत बल के बरावर होता 
इसे (^४८००51०१० गिल्छऽणा८)} कहूते है । 

पृथ्वी के गुरुत्वाकषेण के कारण वायु के अधिकांश मणु पृथ्वी- 
तर के निकट संग्रहीत हैँ । वायु की उपरी पर्तौकेभारकेकारण भी 
नीचे कौ प्ते संपीडित (0००१०७९८) रहती है । इसीलिए पृथ्वीतल 
पर वायु का घनत्व भधिक रहता है । जैसे-जेसे हम उचाई पर जाति है 
वायुं का धघनत्व कम होता जाता है (देखें चित्र) घनत्व कै इस अन्तर 
का कारण यह है कि पृथ्वीतल के समौप प्रति एकांक आयतन में अणुभों 
को संख्या अधिक पर निर्भर है इसीलिए पृथ्वीतल के निकट वायुमण्ड- 
लीय दाब अधिक ओौर ऊपर जाने पर क्रमशः कम होता जाता है । 

साधारण बैरोमीटर का निर्माण प्रयोगात्मक रूप में इस प्रकार 
है- कचि की एक मीटर लम्बी तथा पाचि मिलीमीटर व्यास की नली 
लेते हँ जिसका एक सिरा बन्द ओर दूसरा स्षिरा खुला रहता है । नली 
का व्यास सब लहु समान होना चाहिए । इस नली में स्वच्छपाराहइस 
तरह भरते हँ कि भीतरवायु न रहने पाए। नलौ केख॑ले सिरेको 
अगूठे से बन्द करदेवेहँ। नली को उक्ट देते भौर अँगूठा लगे सिरे 
को पारेसेभरी एक गहरी प्यालीमें तीषा खड़ा करदेतेर्है। इस 
प्रक्रियामें नली सेथोडापाराप्यालीमें गिरताहै भौर थोडीदेर में 
एक विश्रेष उ चाई प्यालीके पारे केतलसे ७६ से. मी. के करीब होती 
है । यह बैरोमीटरकासाघधारणसरूपदहै। 
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मौसम विभागमे इसी का परिष्कृत रूप इस्तेमाल किया जाता 
है । इस पर सेन्टीमीटर ओर मिलीबार की माप अंकित रहती है । 
वैज्ञानिकों ने वायु मण्डलीय दाबकी माप नापने कौ यूनिट मिन्लीबार 
निश्चित को है जिसका आधार समद्र को सतहुको ल्यागया है । 
एक प्रकार काञौर बैरोमीटर है जिसे एनेरादइड बैरोमीटर (लमत 
एभ०णतप्ल) कहते हैँ । एनेराइड का अथे है जिसमे द्रव नहो । वायु- 
यान का आल्टीमीटर (शभापण्लल) इसी का विकसित रूप है । पारद 
बेरोमीटर में जिसे एप्त ॥6 8व०प्लालः कहते है, पारद स्तम्भ के 
उठने-गिरने से निम्नांकित सूचनाये मिलती है- 

१. यदि बैरोमीटर मे पारद स्तम्भ की उचाई अचानक गिर जाती है 
तो यह्‌ इस बात की सूचना कि आंधी-तृफानया वर्षा आने 
वाली है । दाबके यकायक क्महो जानेसे आंशिक रूपमे निवत्‌ 
होजातादहै, वहां तेजीसे ह्वा आतीहै जोर्बधौया तूफान का 
स्पधारण कर होतीहै। र्मी के मौसममें दाबका कम होना 
आंघी का सूचक तथा वर्षाया सर्दी के मौसममें वर्षाका सूचक 
है । 

२ बैरोमीटरमें पारेका धीरे-धीरे चद्ना यह्‌ सूचित करताहै कि 
वायु शुष्कं है । इसका यह अर्थं है कि मौसम साफ रहेगा ओर वर्षा 
कौ संभावना नहींहै। 

३. बंरोमीटरमें पारे का धीरे-धीरे गिरना यह्‌ सूचित करताहैकि 
ग्रीप्मच्छतु भारहीदहै, वर्षाकी सम्भावना हो सकती है । जल 
वाष्प का घनत्व शुष्क वायु कौ अपेक्षा ४/८ होता है, इसलिए वायू 
मे जल वाष्प अधिक होने पर दावक्महो जाता है। 


आद्र॑ता 
॥ 18181018 8 4 


तापमान ओर वायु मण्डछीय दाब के बाद यह देखना होता है 
कि हेवा में नमी कितनी है । इसकी माप करने के लिए उपकरण हीत 
है उसे हादग्रोमीटर (पष्ट०पटष्ट) कहते है यह सापेक्षिक भद्रता 
(२८1२५१९ 0णणयतः)) बताता है। 
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वाय्‌ कौ दिक्ञामौरवेग 

मौसम में हवा का महत्वपूणं भाग है । वायु प्रायः दिशा बदलती 
रहती है, वायु णण्डी ओर गमं होती है, उसमे आरद्रता को भावरा घटती 
बढृतीहै। वायु कावेग कम ज्यादा होता है। ये सब बातें मौसमके 
विभिन्चरूप निर्माण करते हैँ । कल्पना करिये कि पृथ्वी के धरातल में 
एक रूपता होती ओौर पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिमे पूवं को घूमती 
न होती तो वायू की गति दिशा का मामला कितना सरल हो जाता 
किन्तु वस्तु स्थिति एसी नहीं है । पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमरहीदहै; 
सूयं कौ अण्डाकार मागं पर परिक्रमा भी कर रही दै । कही समतल 
भूमि है, समुद्री तरंग है, विभिन्न उवाय है, इसकिए वायु कौ दिशा 
मोर गति भी विभिन्न हँ । अतः इसका अध्ययन एकं विलष्ट विषय है। 
इसके लिश उपकरणों का आविष्कार क्याग्याहैजो वायु की दिशा 
ओर गति बताते है। 

वायु क्सि दिशासे भा रहीदहै इसे मालूम करने के लिए 
भारत के प्राचोन मौसम विज्ञान में पताका एक सरल उपकरण था। 
मन्दिर के शिखरो पर मांव-गाँव मेँ लगी पताकाये वायु की दिशा बतातौ 
थीं ओर आजमी बता रहीं ह । आधुनिक मौसम विज्ञान में यह्‌ काये 
एकं उपकरण करता है जिसे विण्ड वेच (शाप्त? ४८) कहते है । 
इसके साथही हुवा की गति जानने का उपकरणमभी है जो हवा कितने 
किलोमीटर या मील प्रति घण्टा की गतिसे चल रहीहै इसे भी रिका 
करतादै। जसे प्राचीन वर्षा विज्ञान (रोहिणी योग) म चार दिशाय 
ओर चार उपदिशाओंकोलियागयादहै वैसे ही इस नवीन उपकरण 
मेभी लिया गयाहै । अन्तर यह्‌ दहै कि इसमें दिशाधोंकोध्रवों के 
आधार पर लिया है जबकि भारतीय मौसम विज्ञान ने रोहिणी योगमें 
दिशाओं का निणेय सू्यंके आधार पर क्ियाहै। प्राचीन मौसम 
विज्ञान में वायु की निश्चित गत्ति जानने के किसी उपकरण का हवाला 
नहीं मिलता । पताका के अतिरिक्त वायु की दिशा जानने के लिए धूल 
जोर पतंग भी एकं उपकरण था । 

किसी संवहन या विक्षोभकी स्थिति के अलावा जबकि बायु 


0 १४६ ) 


को दिशा उपर कीओर होतीदहै, वायु हमेशा पृथ्वी कै धरातल्लके 
समानान्तर चलतीदहै। वायु कीदिशाका कारण पृथ्वीकेदो क्षेत्रो 
मे वायु के दाबका अन्तर होता है। वायु उच्च दाब वले क्षे से 
निम्न दाब वाले क्षेत्रे की ओर चलती दहै। दाब का यहु अन्तर चाहे 
जितना कमहो हवा के सुख का नियम यहीदहै। नक्शे मे यह अन्तर 
आदसोबार रेखाओं से प्रदशित करते हँ (देखं चित्र) । आआइसोबार 
रेखायं एक सीधी रेखामे न होकर टेदी रेखाओं मे इसलिए होती हैँ 
किं वे उन बिन्दुओं से बनती हँ जहाँ एक प्रकार क्रा दाब (एर८ञऽरषए) 
हे । 

यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर चूमतीनहोतीतो वागु उर्व दाब 
से निम्न दाब की ओर सीधी चलती भौर आदसोबारके साथ समकोण 
बनाती किन्तु स्थिति एसी नहीं है । पृथ्वी कौ गति के इस प्रभाव को 
विज्ञान में ८००1 38 ए०८८ कहते हैँ । इसके अनुसार उत्तरी गोलाद्धं 
मे रुख दाहिनी ओर दक्षिणी गोलाद्धं मे बाई ओर घूम जाताहै। इस 
नियम को उन्नीसवीं शताब्दी में हालैण्ड के ऋतु वैज्ञानिक 8५१५ 821०६ 
ने बताया था । एक प्रयोगसे इते स्पष्ट कियानजा रहा दहै। 

जनिसभओोरसिहनाभारहीहो ठीक उस ओर पीठ करके खड 
हो जायं । अपनी दोनों बाहों को पृथ्वी के समानान्तर दोनों ओर फैला 
लें । फिर दाहिनी ओर ३० अंश घूम जायं 1 आपका फेला हुजा बाया 
हाथ उस दिशा को इगित करेगा जिस क्षेत्र में निम्न दाब (1.०५ ए6- 
ऽऽ") ह~ ओर दाहिनी भुजा उस गोर होगो जिधर उच्च दाब (कष्टा 
1685५८९ हे | 

उपय्‌ क्त उपकरणों के अतिरिक्त मौसम विज्ञान गुब्बारोंभौर 
अन्तरिक्ष में प्रस्थापित सेटेलाइट से भी मौसमकी जानकारीमे मदद 
लेता है । इनसेट से फोटोग्रेफ प्राप्त कर मौसम की सुचना दूरदर्शन 
परदी जाती है। मौसम की जानकारी वायुयानों की उडानके लिए 
बहुत उपयोगी होती है । 

अभेरिका में मौसम पर बहूत संगङित ओर व्यापक रूपसे काम 
हयो रहा है । इसकी एकं क्ञलक निम्नांकित उद्धरण से प्राप्त होगी- 
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उपयुक्त विवरण से पता लगतादहै कि अमेरिका फा मौसम 
विभाग कितना विशाल है जहाँ १२००० मौसम स्टेशन हँ जिनमें २०० 
प्रथम कोटिक जो सभी आधुनिक उपकरणों से सुसभ्जित हैँ । साथ 
ही वाशिगटन का नेशनल वेदर एनालिस्सिस सेन्टर इतनी बड़ौ संख्या मे 
प्राप्त रिपोर्ट का विश्लेषण कर उनका रिकाडं रखता है । हमारे कृषि 
प्रधान देण का मौसम विभाग इसके सामने कितना बौना है । अमेरिका 
का मौसम विभाग अपने देशमेंदही नहीं वरन्‌ अन्यदेशोँके लोगोंको 
भी परी सविस देता है इसका मुञ्चे व्यक्तिगत अनुभव सन्‌ १८६७० में 
दुभा जब भने कामस दिपारटेजेन्ट को सन्‌ १४६८० में प्रकट होने वाले 





पुरवेया के मेव -578 4145 (वर्षाकारक बादल -पृष्ठ १५१) 





तुफानी बादल 
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सन स्पाट्स के कड भेजने को पत्र किखा ओर वे मुष दो सप्ताह के 

अन्दर प्राप्त हौ गये । सौर धन्बों के इन आंकड़ों से मुन्ञे ज्योतिष के 

शोध काये मे बहूत सहायता मिली । मुज्ञ पता नहीं कि हमारे देश का 

मौसम विभाग किस मंवालय के अन्तत है । यह अवश्य पताह क्रि 

शोध कायं के लिए कोई सूचना या ओकट़ प्राप्त करने को क्रिसी विभाग 

को पत्र भेजा जाता है तो प्रायः वह अंधे कूरं मे चला जाताहै। 
माधुनिक मौसम विज्ञान मे मेघ निरीक्षण 


भारत के प्राचीन वषं विज्ञान मे मेधो के अध्ययन को बहुत 
महत्व दिया गया है, यहं गभं धारण ओर शीघ्र वर्षा के लक्षण अध्यायो 
मे विस्तार से बताया जा चुका । आधुनिक मौसम विज्ञान ने इस 
विषय में क्या कायं किया है उसे बताते है। 
अन्तर्रष्टीय मौसम विज्ञान समिति [1पप्ल४ ४०१2] 1६१८०१०- 
1गद्521 ल्०ण्णष्प््ट] ने मेधो को दस श्रेणियों में विभाजित किया 
है । मूल रूपे मेघो के तीन वगं किये गये हैँ । इसके दो आधार लिए 
है-एक बादल कितनी उचाई पर है, दूसरा बादलों का आकार । एक 
चौथा वगं ओौरहै, किन्तु मूल [एअ] तीन दी है । इनी के मिभ्रित 
रूप से दस श्रेणियां बनाई हँ वे इस प्रकारर्दै- | 


१- पक्षाभमेघ [छाष्ण] -इनकी उ चाई २०००० फीटसे ३५००० फीट 
तक होती है । इनका आकार पक्षी के पंख की तरह होता दै। 

२- कपासी मेघ [0०००५] - इनकौ उ चाई ६५०० फीट से २०००० 
फीट तक होती है।ये घुने हुए कपास की तरह होते है । 

३- स्तरी मेघ [8५००४०७] -ये भूमि के स्तर से ६५०० फीट की उंचाई 
तक होति हँ । इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता । 


चौथा एक वगं वर्षा मेव [कपषण] का है । उपयुक्त श्रेणी 
के बादलों से मिलकर कल १० श्रेणियां बनाई है जिनके आधार पर 
वर्षा, साहक्लोन आदि कौ भविष्यवाणी करते दँ । इन १० प्रकार के 
मेधो के अंग्रेजी नाम ओर संकेताक्षर निम्नांकित दै 
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जिस प्रकार भारत के प्राचीन मौसम विज्ञान मे किसीएकदही 
विन्दु को पकड कर वर्षा की भविष्य वाणी नहीं होती उसी प्रकार 
आधुनिक मौसम विज्ञान मे भी तापमान, वायु मण्डल दाब, आद्रेता, 
वायु की दिशा भौर मेवों की स्थिति इन सबको लेकर नतीजा निकाला 
जाता टै। 

आधुनिक मौसम विज्ञान में लोकोक्ति का स्थान 

घाघ भङ्डरी की लोकोक्ति या कहावतें वर्षा के विषय में अध्याय 
७मेवर्णनकीरहै। भारनके सभी भागोंमें वहां की स्थानीय भाषा 
मे लोकोक्तियाँ है । पाश्चात्य देशों मे भी मौसम के सम्बन्ध में अनुभव 
के आधार पर कहावतों की रचना हुई ओौरवे प्रचलित है । जाधु- 
निक विज्ञान का विकास न्यूटन कै समयसे प्रारम्भ हुआ है। मौसम 
विज्ञान काजोरूप आज है उसका सूत्रपात १९वीं शताब्दी से हुंभा। 
जाडा, गर्मी, वर्षा, तूफान, मोला, हिमपात, इनका मुकाबला मानव 
अपने उत्पत्ति काल से करता आ रहा दै, वह्‌ चाह जिस देश का मनुष्य 
हो । इसलिए अपने अनुभव से उसने कूठ लक्षण एसे पकड़ लिए जिससे 
उसे आने वाले मौसम का पूर्वाभास हो जाय । जब मौसम विज्ञान के 
आधुनिक उपकरण नहीं थे तब आसपास की प्रकृति के लक्षण ही उसके 
उपकरण थे । 

घाघ भङ्डरी की कहावतें अनुभव भौर वृहत्संहिता के आधार 
पर निमित हई हँ इसलिए ये उनमें प्रकृति निरीक्षण के साथ ही ज्योतिष 
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के ग्रह नक्षत्लो काभी समावेश दहै । अमेरिका में ज्योतिष विकसित 
नहीं हृभा था भौर वह कोई पुराना मुल्क भी नहींहै, यूरोप की अनेक 
जातियों का वहां आना हुभा । यौरोपमेंभी भारत की तरह ज्योतिष 
का विकास नहीं था। जो थोड़ा बहुत था वहु जातक स्कन्ध था, संहिता 
नहीं । इसलिए योरोपीय जाति्यां केवल प्रकृति के निरीक्षणसे जो अनु- 
भव लेकर आयी उनके आधार पर लोकोक्तियां प्रचलित हैँ । यह्‌ अवश्य 
एक महत्वपूणं बात है कि~- अमेरिका के मौसम विज्ञानियों ने प्रचलित 
लोकोक्तियों का विश्लेषण कर वहां की भौगोलिक स्थितिमेजो खरी 
उतरी है उन्हे स्वीकार ही नहीं किया बल्कि मौसम विज्ञान की पुस्तकों 
मे उनकी व्याख्या प्रस्तुतकी है । यह उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का 
परिचायक है । भारत में इस विषय का अमूल्य भण्डार भरादै किन्तु 
यहाँ के मौसम विज्ञानी उसे अष्टूत मानते हैँ । वे बैरोमीटर ओौर इनसेट 
केफोटोकोही पकड़ बैठे है । पाश्चात्य लोकोक्तियोँमे भी भारतकीौ 
तरह पशु, पौधे ओर आकाश का निरीक्षण है । अधोलिखित वक्त्य 
विक्ारणीय है- 
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भारतीय मौसम विज्ञान में एकं लक्षण बताया है कि जब पौधे 
की पत्तियों का अग्रभाग आकाश की ओर उठ जायतो समक्षनां चाहिए 
कि वर्षाहोने बालीदहै। ठीक एसी ही लोकोक्ति अमेरिका मे प्रचलित 
\//1161 {68५65 510५४ 1161 (710 ला 1665, 
86 € 516 {81 1810 06511465, 
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हवा, मेध, कह रा, ओस, इन्द्र धनुष, चन्द्रमा का मण्डल, चन्द्रमा 
का वणं, आकाश के रंग से सम्बन्धित अनेक अनुभूत कहावतें पाश्चात्य 
देशों मे प्रचलित हैँ ओर मौसम वैज्ञानिक उनका उपयोग करते ह । 


४\/11116 116 010५6105 ७856५ (000 116 2111065 ज 0115 80०५ 
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“जबकि परशु भौर पौधों के व्यवहार पर आधारित कटहावतों 
की सीमित उपयोगितादहै, वे कहावतें जो वातावरण के ध्यानपूरवैक 
निरीक्षण भौर सही उपयोग पर आधारित हैँ अच्यन्त उपयोगी हो सकती 
है । यह एक दिलचस्प बात है कि अधिसंख्यक अनुभव की कसौटी पर 
कसी हृई कहावतें वातावरण के उन चिन्होंकीरहैँ जो वर्षको इंगित 
करती हैँ । ये लक्षण बादल, वायु, ओस, कुहरा, वातावरण की गन्ध, 
धुं अथवा अन्य मूतं पदाथं जो वायुसे प्रभावित होतेह जैसेकरि 
चन्द्रमाका वणं तथा पत्तियों मौर बालों पर प्रतिक्रिया येसवब हो 
सकते रहै ।'' 


अपने गाव के किंसान कहते हँ किं “चन्द्रमा खेत कयि है पानी 
बरसेगा' याने चन्द्रमा के आस-पास मण्डल रहै यह्‌ वर्ष का लक्षण है। 
एसी कहावत अंग्रेजी में भी है- 
1106 11007 ५४।६४) 8 61616 0117095 ५५०१७ 17 8 086।९, । 
चन्द्रमा या सूयं के जास-पास प्रभा मण्डल (प्र^.0) किस प्रकार 
बनता है इसका स्पष्टीकरण विज्ञान ने इस प्रकार किया है- 


{106 लश त्0 ग 190६ 101 {116 ऽ 01 7007 0४ {06 168 6४ 
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परिवेष का विज्ञान नेजो स्पष्टीकरण उपर दिया है उसका 
ज्ञान भारत के प्राचीन विद्वानोंको था, ब्कि आधुनिके वैज्ञानिकोंसे 
अधिक गहराई से उन्होने इसे समक्षाथा। परिवेष लक्षणम्‌ मे बराह 
मिहिर का निम्नांकित कथन इसका प्रमाण ह- 

सम्मिता रवीन्हरोः किरणाः पवनेन मण्डलीभ्‌ताः । 
नानावणहित यस्तन्वध्रं व्योभ्नि परिवेषाः ।॥१॥ 

अर्थात्‌ “सूयं ओर चेन्द्र कौ किरणें वायुकेद्रारा आकाश में 
स्वल्प मेघ के कारण मण्डलाकार आकृति बनाती हँ उसे परिवेष कहते 
हये अनेक वणं मौर भकृतिके होते है ।'' 

माधुनिक विज्ञाननेतो केवल परिवेष के निर्माणका कारण 
खोजाहै, भारतके वेज्ञानिकों ने परिवेषकेरगोंकाभी गहराई से 
अध्ययन किया था ओर विभिन्न कऋतुं से उनके रंगों का समायोजन 
किया । वराह कहते है- 

ते रक्तनील पाण्डुरकापोताभ्ना मेश्चबल हरित शुक्ल्गः । 

इन्द्र यम वर्ण निऋु तिहवसनेश्न पितामहाम्बुकृताः ।२॥ 

इस श्लोक मे विभिन्न रंगोंके परितैषका व्रैदिक देवताओं से 
सम्बन्ध स्थापित किया दह । ध्यान रह वैदिक देवता प्रकृति की विभिन्न 
शक्तियों के प्रतीकरहैँ। रगोंका सम्बन्ध देवताभों से इस प्रकार किया 
है-- 

“लाल-इन्द्र । नीक-यम । पाण्डु र-वरुण । कबूतर के रंग का- 
निरेति । मधकर रग का-वायु । कृष्ण शवेत-शंभु । हरित-पितामह्‌ । 
एवेत वर्णं-वसुण ।*" 

भारतम ९ ऋतुये होती हैँ । किस ऋतु मे किस वणं का परि- 
वेष शृभ है यह्‌ भी बताया है- 

चाष शिखि रजत तल क्षीर जकामः स्वकाल सम्भूतः । 

अविकलवृतः स्निग्धः परिवेषः शिव भुमिक्षकरः ॥२॥ 

“नीलाम शिशिर, मयूर बणे वसन्त, श्वेत ग्रीष्म, तैल वर्णं वर्षा 
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क्षीर बण शरद ओर जखाभ (जल की कान्ति वाला स्निग्ध ओर पुरा 
वृत्त (टूटा हुमा नहीं) हो तो वह लाभकारी सुभिक्ष का सूचक है अर्थात्‌ 
ऋतु के हिसाब से आदशं ऋतु होगी यह्‌ प्रकट करता है ।'* 

यह्‌ तुलनात्मक अध्ययन परिवेष का हमने इसलिए प्रस्तुत किया 
जिससे कि पाठकों के मन से यह्‌ धारणा निकल जाय कि आश्लुनिक 
विज्ञान बहुत उन्नत है । भारतके मनीषियों ने प्रकृति कौ गहराई से 
खोजकर जो बहुमूत्य ज्ञान का भण्डार हमे दियां है उसे अध्ययन कर 
उससे लाभ उठाना यह्‌ हमारी मानसिकता पर निभेरहै। कंसी बिड- 
म्बना है कि जब पाश्चात्य वैज्ञानिक भपने यहां लोकोक्तियो का वज्ञा- 
निक विष्लेषण कर रहे दहै, हमारे वैज्ञानिक प्राचीन ग्रन्थों मे संकलित 
वेज्ञानिक तथ्यों को देखना भी नहीं पसन्द करते । 

मौसम कौ जानकारी के लिए चन्द्रमा का अध्ययन बहुत महत्व 
काह । वर्षा के सम्बन्ध मे भारतीय ज्योततिषमें इस विषय को बहत 
सामग्री है । भह पूर्वाध्यायों के अध्ययनसे पाठ्कौंको स्पष्टहो चुका 
होगा । पाश्चात्य लोकोक्तिमे भौ चन्द्रमाको महत्व दिया है। एक 
लोकोक्ति है- 


2816 (1000 60 ।गओी7, 
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सकी वैज्ञानिक व्याख्या इस प्रकार की गईहैजो कि वहां की 


भौगोलिक स्थिति के अनुरूप है- 
116 0816 11001 5107165 8 1), 119} ५०४५५ ००४6१09 561 
95 0666065 8 ऽ{०ा7॥ 60141६01, 80817 06179 06 निल (9।। 
10५५, 1811 0€्वा 7 ०।०५५ॐ पीरा 216 100०164 {नील ५५९७६. 16 (60 
71001 8150 170}68165 71011 1071017४ = कलोता ७00) ॥16 20010261 
० 8 अजा (नाल, 116 ५४116 71001 7168075 ०€्छा अतं ता = ग105- 
01916 00710५11101105* 
पाश्चात्य लोकोक्तियों के इस प्रसंग कोदेनेका हमारा यह्‌ 
उहष्यहै कि हमारे देश के मौसम विज्ञानी भौ जहां हर मामले मं 
पाश्चात्यो का अनुसरण करते हैँ वही भारत में प्रचलित लोकोंक्तियो पर 


भी विचार अध्ययन प्रस्तुत कर उनका अनुररण करे । 


( १५७ ) 


भारत मे हजारों वर्षो मे विकसित वर्षा विज्ञान का विस्तार 
से ओर आधुनिक मिटिआरालाजी का आवश्यक संक्षिप्त परिचय पिले 
पृष्टों भेदेनेके बाद अब दोनों की तुलनात्मक समीक्षा करनी है) 
इसके पूवं कि हम समीक्षा करं एक प्रन रखना चाहते है 

मौसमों मे प्रतिवषं अनिहचतता क्यो ? 

इस प्रश्न का उत्तर प्राचीन वर्षा विज्ञान से सम्बन्ध रखता है, 
साथही दोनोंके बीच क्या अन्तरहै इते स्पष्ट करेगा । प्रथम दुष्टया 
हर वषं मौसमों में अन्तर नहीं होना चाहिए क्योकि पृथ्वी की एक 
निश्चित कक्षा है जिसपर वह सूर्यं की परिक्रमा कर रही दै । पृथ्वी 
की गति जिसे सूयं पर आयेपित किया गयाहै याने जिसे ज्योतिष में 
सूयं कौ गति कहते हैँ वह अवश्य घटती-बढती रहती है किन्तु हूर वषं 
के उसी महीनों मे बहु कगभग एकसी रहती है । सूयं कक्षा मण्डल के 
टीक केन्द्र बिन्दु पर नहीं है । केपलसं ला' के अनुसार पृथ्वौ जब सूयं 
के निकटतम (८५०८५००) होती है तब पृथ्वी की गति तीत्रतम हौती 
है । वहु ६१ कला १० विकला के आसपास ३ जनवरी को होती है। 
उस समय सूयं जौर पृथ्वी के मध्य निकटतम दरी ६१४००००० मील 
होती है! ४ जुलाई को जब दूरतम (एषषष्लः०य) होती है तब पृथ्वी 
की गति ५७ कला १० विकला कै लगभग होती है ¦ उस समय सूयं 
भौर पृथ्वी की गतिम यह्‌ चढाव-उतार सूयं कौ चुम्बकोय शक्ति के 
कारण होता है। 

भारतीय आओौर पाश्चात्य विद्वान सभी सूं को ऋतु कर्ता मानते 
है । जब पृथ्वी भौर सूयं का सम्बन्ध नियमबद्धहै तो ऋतुओों मभौ 
नियमबद्धता ह्मी चाहिए । एक निश्चित तारीख पर समाप्त हो जानी 
चाहिए । आज की तारीलमें किसी नगरका जो तापमान दहै वह प्रति 
वषं उस तारीख को होना चाहिए । ज्योतिषकी दृष्टिसे वर्षाका 
आरम्भ सूं के आद्रा नक्षत्र प्रवेश २१-२२ जूनसेहोताहै, कन्तु हर 
साल २१-२२्‌ जन को वर्षा प्रारम्भ नहीं होती । मौसम प्रारम्भ होने 
की तारीख, तापमाने, वर्षा की माराम भौगोलिक दृष्टस विना 
कोई परिवर्तन हए एक ही स्थान पर प्रतिवषं यह अन्तर्‌ क्यों ? मौसम 
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का यह्‌ छलिया रूपक्यो? 

इस प्रष्न का उत्तर मौसम की अनिश्चततां के रहस्य का उद्चा- 
टन कर सकता है । ज्योतिष शास्त के प्राचीन प्रणतां ने उन कारणों 
की खोज हजारों वर्षं पूवं करली थी जिनसे मौसमका रूप बदलता 
रहता दै । बुहस्पत्ति, नारद, पराशर, कश्यप, गग, वज, मय, व राह- 
मिहिर एक लम्बी परम्परा है दिव्य दृष्टा मनीषियों की जिन्होने ग्रह 
नक्षत्रों के पारस्परिक सम्बन्धसे निरथित होने वाले प्रभाव ओर प्रकृति 
तथा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन कर कृच सिद्धान्त निर्धारित किये 
ह जिनका अनुसरण कर भारतीय ज्योतिषी वर्षा ओर मौसम कौ सटीक 


भविष्यवाणी करते हँ । यह्‌ अलग बातदहै कि वंज्ञानिक ओर पाष्चात्य 
शिक्षा से प्रभावित सरकारी तन्त्र उन परषघ्यान नहीं देते । 


वर्षा का भविष्य मालूम करनेकेलिएदोआघारर्है- 
१, प्रकृति का निरीक्षण अर्थात्‌ मेघ, वायु की दिशा ओर अप्रता, वायु 


मण्डल का दाब, तापमान, पशु पक्षियों कोड -मकौडों की चेष्टायें 
तथा पेड-पौधों की स्थिति । 


ग्रह नक्षत्नो की स्थिति, उनके पारस्परिकं सम्बन्ध ओर उनका भू- 
मण्डल पर्‌ प्रभाव । 


मिटिरियालाजी केवल प्रथम आधारको लेकर चलता है भार- 
तीय मौसम विज्ञान दोनों आधारे को मानतादहै। आधुनिक मौसम 
विज्ञान का अध्ययन केवल टोपोरस्फियर तक सीमितदहै। क्षोभ मण्डल 
मे क्षोभक्योंहोताहै इसके कारण को जानने की चेष्टा नहीं करता। 
अब इस ओर कृ वैज्ञानिकों का ध्यान गया है कि दूोपोस्फियर के अगे 
भौ अध्ययन करे । १६ अक्टूबर १६८७ कौ टाइम मैगजीन में “प्रीन- 
हाउस इफेक्ट' पर एक लम्बा लेख है जिसमे ओजोन क्षीणता मौर 
उसके भयंकर परिणामों पर विचार व्यक्त किये गये है । यह आयनो- 
स्फियर काषक्षेत्है नोटौपोस्फियर के उपर तीसरे क्रम पर है) यहु 
जानी हुई बात दै कि सन स्पाटूस के ११ वर्षीय चक्र में आयनोरस्फियर 
उद्वेलित हयोकर मौसमों को अस्त-व्यस्त करता है । आशादहै कि भविष्य 
भे ऋतु विज्ञानी भायनोस्फियर के एक सीद मौर चढ़कर एक्सो- 
स्फियर पर भी ध्यान केन्द्रित करेगे मौर तब उन्हे क्षोभ मण्डल मे होनें 


ह 
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वाले क्षोभ का कारण मालूमहौ जायगा जिसे कि भारतीय ज्योतिष 
मालूम कर चुका है गौर उस आधार पर भारत के ज्योतिषी के सामने 
यदि अगले पचास ठषं के ग्रहों के विवरणं तो बिना किसी यन्वके 
अगले वर्षो मे कैसीं वर्षा होगी केवल गणना द्वारा उसका सामान्य ओर 
विस्तृत विवरण दे सक्रतादहै। हमारा यह कथन कल्पना की उड़ान 
नहीं तथ्यो पर आधारित दहै । कुष्ठ प्रमाणपेशदह। 

प° ईश्वरदत्त शर्मा कृत शताब्दी पंचांग का प्रथम संस्करण 
सन्‌ १९६२ मे प्रकाशित हुभा था । इसमे विक्रमी संवत्‌ २००१ सेसं० 
२१०० {सन्‌ १६४४ से सन्‌ २०४३ ई०) तक्के पंचांग दँ उसमें 
सं० २०४४ (सन्‌ १९८७) कै पंचांग पृष्ठ ६१द पर लिखा दै- 

भावणमें आगे चलारवि रथस कुज राय। 
भाद्रव कृष्णा पाख रलौ वर्षां स्वल्प दिखाय॥ 

सन्‌ १६८७ में भाद्र शुक्ल पक्ष २४ अगस्त को आरम्भ हुभा । 
२५ अगस्त को सूं मंगल की युतिके वाद जैसे ही सूं मंगलके अगे 
हज व्यापक रूप सं वर्षा आरम्भो गयी । दूसरा प्रमाण- सन्‌ १६७२ 
(विक्रम संबत्‌ २०३६) में सन्‌ १६०८७ से टोक विपरीत स्थिति थी । 
२२ जून १६७६ को सूयं ने आग्रा प्रवेश किया । अगस्त के प्रथम सप्ताह 
तकं वर्षा हई । इसके बाद मानसून के अन्त तक वर्षा नहीं हुई, सूखा 
पड़ गया । इसी शताब्दी पंचांग के संवत्‌ २०३६ पृष्ठ ५०४ पर स्पष्ट 
लिखा है- 

आषाढा वर्षा कगे श्रावण शुक्ल पहान। 
भाद्रव षडग्रहयोगसेजगहोसी हान ॥ 

भाद्रकृष्णं पक्ष मे सूयं, शुक्र, बुध, वुहृस्पत्ति, चन्द्र, राहुं का षड्‌ 
ग्रह योग था, वहींसे वर्षा रुक गई । ये भविष्यवाणी पंचांग के प्रका- 
शन सन्‌ १९६६२ के कई वषे पूवं गणना करके लिखो गई होंगी क्योकि 
इस पंचांग मे १४५६ पृष्ठ । यदि हम प्रकाशन का वषं ददर ही 
भविष्यवाणी का वषं मानले तो भी २५ ओर १७ वषं पूवं ये भविष्य 


वाणी की गई थीं । सन्‌ १६७६ मे षड ग्रही योग के साथ सनस्पाट्ूसका 
भी प्रभाव था। 


इस पुस्तक के लेखक ने भी अपनी पृस्तक कूमं चक्रमे सन्‌ 
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१६८७ के विषय मे अवरषेण कौ भविष्यवाणी कौ थी । सन्‌ श९्य८ के 
लिए भी हमने वर्षा की जो भविष्यवाणौ रिम विज्ञान पञ्चिका के मई 
अंक पृष्ठ ५५ पर ओर नवभारत टाइम्ब (लखनऊ) के = जून के अंक 
मे की थी वह्‌ पूरे वषंकी सही उतरीं। 

इन सारी लांगरेन्ज भविष्यवाणियों का आधार ग्रह॒ नक्षत्री के 
पारस्परिक सम्बन्ध अर्थात्‌ ग्रहयोग होते हैँ । किन ग्रहों के किन सम्बन्धो 
से क्या प्रभाव होते है इनके सूत्र ओर नियम उनके आधार पर 
प्रभाव बताया जतादहै। वे ग्रहयोग नो वर्पाकारक या अवण कारक 
हैँ कवे निर्माण हौगे उसके द्रारा समय काज्ञान होता है । किसी खास 
किस्म का प्रभावे जिसका कि टाइम निकालाहै वह होगा किस स्थान 
पर इसका ज्ञान कुमे चक्र मौर सव॑तो भद्रचक्रसे होता है। 

भारतीय पंचांगोंमेंजो क्रि प्रतिवपं मानसून क ९ महीने पूवं 
प्रकाशित हो जाते वर्षा का पाक्षिक रुख क्या रहेगा इसे छापते ह 
जो ७५-८० प्रतिक्षा सही उतरता है किन्तु उसको मौसम विज्ञानी 
पढना पसन्द नहीं करते क्योकि वे ज्योतिष के पण्डितों द्वारा लिखी 
गई हैँ । उनकी यह्‌ विचारधारा मौसम विज्ञान की उन्नति ओौर देश 
के हितम नहींदहै। इस संदभ मे सन्‌ १६८८ की एक दुद घटना 
उल्लेखनीय है । 

मानसून समाप्तप्रायथा किं २३ से २६ सितम्बर १६८८ के 
बीच केवल चार दिनोंमें भाड़ा क्षेमे ६४० भि. मी. भौर पोंग क्षेत्र 
में ९४्४मि. मी. वर्षा रिकाडं की गई । २२ से २९ दिसम्बर के मध्य 
बादल फटने की यह घटना हई । उसके पदिने से ही दोनों जलाशयो 
मे भरपूर पानीभराथा। इतनी अधिकवर्षा होजाने से (भावडा 
मे केवल ४५ मिनटमे ८५ मि. मी. वर्षा हुई) बाध को खतरा पैदा 
हो गया इसलिए २५से २६ सितम्बरके बीच भाखड़ा बाधसे ४ लाख 
क्युसेक पानी छोड़ा गया । इसौ प्रकार ठु दिनोंमे पौगबांधसे ७ लाख 
क्यूसेक पानी छोड़ा गया । दोनों जलाशयो से प्रभावित १० फीट ऊचे 
पानीके रेलेने चन्दवण्टोमरे वके गव डबोदिषए, पूरी संचार 
भ्यवस्था छिन्न -भिन्न हो गयी । जालंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर 
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भौर कपूरथला जिलों मे भयानक तबाही मच गयी । खरीफ की फसल 
का ७५ से ०० फीसदी भाग जल मग्न होकर बर्बाद हौ गया | प्रार- 
स्थिक अन्‌मानों के अनुसार ३०० से ५०० करोड़ रुपये का अकेले कृषि 
्षे्र को नुकसान हमा । सरकारी आंकड़ों के अनूसार ६०७ लोग मारे 
गये ओर ६२ लापता हँ गैर सरकारी संख्या १५०० मृत ओर ५०० 
लापता है। 

भाखडा व्यास प्रबन्धन बोड के अध्यक्ष मेजर जनरलबी. एन 
कमार मौसम विभाग को दोषी ठहूरति है कि इसने भारी बारिश कौ 
चेतावनी पदिले नहीं दी 1 मौसम विभाग ने पूरे सितंबर महीने के लिए 
केवल १२१ मि. मी. वर्षण की भविष्यवाणी की थी । स्थिति मौसम 
विभाग के महानिर्देशक की एक विज्ञप्ति के कारण भी विकट हो गयी 
जिसमे कहा गया था कि सितम्बर मे १८ फीसदी कम वर्षा होने की 
सम्भावना है । इसलिए बधो के अधिकारी केवल १००मि.मी. वर्षा 
की उम्मीद कर रहे थे । इसलिए भाखड़ा जलाशय मे पानी कास्तर 
अपनी अधिकतम क्षमता १४०० फीट के आसपास रखा गया धा) 

इंडिया टृडे ३१ अक्टूबर १६८८ 

उपयुक्त घटना से यहु जाहिर होता है कि मौसम विभाग की 
गसत भविष्यवाणी से इतनी बड़ी राष्टौय जान माल कीक्षति हुरई। 
मौसम विभाग कौ गल्ती कादण्ड बी. एन. कमार को अपने जीवन 
की कीमत देकर चकाना पड़ा। 


इस घटना के सन्दर्भ मे एक तकनीकी सवाल यह्‌ पैदा होता है 
जव श्रीञर० पी० सरकर, डिप्टी डादइरेक्टर जनरल आफ मिटिया- 
रालाजी (क्लाइमेटालाजी एण्ड जियोफिजिक्स)} मिटिञआरालाजिकल 


आफिस, पणे अपनं एक प्रकाशित पेपर 01009115 1)-1018 10 बौना 
76010801 सें स्पष्ट कहते है- 1८5 0{ 10484 561911116 91065 
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7००1." अर्थात्‌ ७२ घण्टे से आगे कौ मौसम की भविष्यवाणी के 
वैज्ञानिक तरीके अभी तक प्रथोगात्मकरहैः तो पूरे सितम्बर मास की 
१२१ भि. मी. वर्षा कीमात्रा की भविष्यवाणी किंस साइन्टिफिक 
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मेथड' से की गयी यह्‌ मिटियारालाजौ इिपा्टैमेन्ट ही बता सकता 
है । हम इतना अवश्य बता सकते हँ कि दिल्ली से प्रकाशित राजधानी 
पंचांग संवत्‌ २०४५ के पृष्ठ ३५पर भाद्र शुक्ल पक्ष तारीख १२ से २५ 
सितम्बर १६८८ के किए मौसम की भविष्यवाणी में स्पष्ट लिखा है- 
“सूयं बुध का राशि चार, गुरु का गति परिवतन वर्षा कारक दहै अतः 
मिले-नुले फल होंगे, कहीं जलाधिक्य से कहीं अवषंण से हानि की संभावना 
जाननी चाहिए ।"' 

काशी से प्रकाशित चिन्ता हरण पंचांग सम्वत्‌ २०४५ के पृष्ठ 
५० पर सितम्बर के मौसम के लिए भविष्यवाणी ह्ै- “ता० १६-१७- 
१६-२४-२६-२७-२८ को अच्छा वृष्टिकायोगदहै। बुध सूर्य॑क्रे अभी 
भी आगे है । अतः वर्षमे व्यक्तिक्रम बना रहेगा, कहीं अधिक वर्षा कहीं 
सूखा पड़ेगा 1" 


मातेण्ड पचांगने भी सितम्बरमें वर्षाकायोग लिखाहै। 
सम्भव है अन्य पंचांगों ने भी लिखा हो किन्तु अन्य पंचांग मेरे देखने 
मे नहीं भये । 

दस लेखक ने भी ३० मई १९८८ को कानपुरं मौसम पर 
सेमिनार आयोजित किथाथा जिसमेकहाथा कि सन्‌ १६०८७ में सूखा 
पड़ा था, इस वषं गीला पड्गा । अतिवृष्टि भौर बाढ़से खरीफ की 
फसल को भारी नुकसान होगा । 

भारत के ज्योतिषी ये सटीक लांगरेन्न भविष्य वाणी कंसे करते 
है, इसका पूवं अध्यायो में वर्णेन कर चकेरहँ। भारतके ज्योतिषियों 
को यदि सहायता ओर सहयोग सरकारकी रसे मिलेतोवे मौसम 
के विषय मे तारीखवारर्मै स्थानके भविष्यवाणी कर सकते है इसमें 
कोई सन्देह नहीं । जिन पंचांगकारों ने भाद्र शुक्ल पक्ष सितम्बर के 
उत्तराद्धंमें वर्षा कौ भविष्यवाणी कौथी मौर तारी भी एक पंचांग 
ते दीं उन सबने आपस में सलाह करके पंचांग नहीं प्रकाशित किये थे 
कि सबका एकं मतदहौ गया । अवश्य उनके पास कोई वैज्ञानिक 
भाघार मौर सिद्धान्त हैँ जिनका हम आगे खुलासा करेगे । अभौ हम 
२२ सं २६ सितम्बर १८६८८ की भयंकर वर्षा की ज्योतिषीय समीक्षा 
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वर्षा विज्ञान मे रुचि रखने वाले पाठकों के लिए निम्नांकित पंक्तियों 
मे इस पुस्तक में वणित नियमोंके जधारपरदेरहैहै 

तारीखवार वर्षा की भविष्यवाणी के किए मुख्य आधार सप्त 
नाडी चक्र हँ । इसमे ग्रहों की नाक्षच्चिक स्थिति सवं प्रथम मालूम 
की जाती है। जैसा कि सप्तनाडी चक्र अध्याय ५ में बताया हैं 
कि जब अधिकांश ग्रह सौम्य, नीर, जल, अमृता नाडी में होते है जीय 
ग्रह चन्द्र भी जब गोचरमें इन्हीं नाड्यौमे अताहैतोवर्षाका योग 
बनता है । यदि जलीय ग्रह्‌ चन्द्र ओर शुक्रका युति या दृष्टि सम्बन्ध 
बन जाय विशेष कर जलीय रशियोमे तोभारी वर्षा होती है। ता० 
२२ से २६ सितम्बर तक्र ग्रहों की नाक्षत्निक स्थिति चक्रमे ध्यान से 
देखिए- 

ता० २२-९-१९८८ से र२६-कै-शदपण 





ग्रह ध नाडी 1 
सूयं उ. फाल्गुनी-हस्त | नी र-सौम्य दक्षिण 
चन्द्र श्र.;घध.,प्‌, भा. । अमुता-जल उ. प.-उत्तद्‌ 
उ. भा. नी र-सौम्य 

मंगल उ. भा. सौम्य उत्तर 

बुध चिच्रा दहना दक्षिण 

गुरु रोहिणी वायु मध्य 

शुक्र आश्लेषा अमृता द० प° 
शनि मूल दहना पश्चिम 
राहू पु. भाद्र. | नीर उत्तर 


सूयं, चन्द्र, मंगल, शुक्र, राहु वर्ष कारक नाड्िोंमे यथे । गृ 
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वायु नाड़ीमे था । अतः वायुं के साथ वर्षा । चन्द्रमा २२से २६ सितं- 
बर तक वर्षां कारके नाडो था | ता० २७ को दहना नाडी रेवती 
मे गया । वर्षाकी तारीखे चन्द्रसंवारसे मालूम होती है । राशिगत 
स्थिति चन्द्रमा कौ २२-२३ को मकर राशि (पूणं जलीय राशि) मे, 
२४-२५ को कूम्भ॒{अद्धं जलीय) ओर २६ को मीन (पूणं जलीय) 
राशि मेथी । तारीख २२-२द३को चन्द्र मकर ओौर शुक्र ककं पूणं 
जलीय राशिमें स्थित होकर दृष्टि सम्बन्ध बना रह थे। 

यह घटना भाखड़ामें ही क्यों घरी? स्थान का संकेत कृम-चक्र 
भौर सवेतोभद्र चक्र से प्राप्त होता है) शनि मूल तक्षत पश्चिम दिशा 
मेथा । वाम वेध उत्तर दिशा भ' अक्षर मफ़र-करूम्म राशि को करं 
रहा था । नामाक्षर से भाखडाका नक्षत्र मूलै जिस पर शनि की 
स्थिति थी । वक्रो मंगल ओर राहु उत्तर दिशाके नक्षत्रों परये। 
कूम चक्र काकेन्द्र स्थान उज्जेन रेखांश ७५-४३ पू० देशान्तर २३६ 
उ० है!। भाखडा की स्थिति भी ७६ रेखांश पर है अर्थात्‌ कू्मचक्र केकेन्द्र 
बिन्दु से ठीक उत्तरः दिशामे भाखड़ा की स्थिति है। अधिकांश ग्रहं 
उत्तर दिशा के नक्षत्रों परथे। ता० २३-२४-२५ को वृहस्पति स्तब्ध 
था। २४ को वृहस्पति वक्री हुआ । पृथ्वी की कक्षाके उपर के ग्रह 
मंगल, गुर, शनि जब स्तन्ध होते हतो बहुधा कोई प्राकृतिकं उपद्रव 
होताहै। 

ज्योतिष शास्त मौसम की भविष्यवाणी मे ग्रह नक्षत्रों को क्यों 
महत्व देता है तथा मौसम की अनिर्चितताके क्या कारणर्हँ आगे इस 
पर विचार करेगे अन्तमें इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायं मेँ ्बाणित 
विषय वस्तु को प्रायोगिक रूप किस प्रकार दिया जाय इसपर विचार 
किया जायेगा । 

सिद्धान्त 

सम्पृणं ब्रह्माण्ड मेँ एकात्मता है । वस्तु अलग-र दिखाई दे रही 
है परन्तृवे सभौ एक ही प्रकार केमूल तत्वोंसे बनो ह ओर एक 
अदृष्ट शक्ति कठ नियमों के अन्तगंत उनका संचालन कर रही है। 
प्राचीन तत्व-वेत्ताओं ने प्रकृति के उन सिद्धान्तो का अन्वेषण करनेमें 
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अपना सम्पूणं जीवन समपित कर दिया धा । सिद्धान्त मालूमहौ जाय 

तो कायं कारण सम्बन्ध के आधार पर अगेक्या होने वाला यह्‌ 

्ातहो जातादहै। हर क्रियाया घटनाका बीजहोताहै। बीज के 
गुण धमे का ज्ञान दहो जाय तो उससे उत्पन्न होने वाले वृक्ष मौर फलों 
के रूपकाभी ज्ञानहो जाता है। आकाशी पिण्डोंकोः निरथंकया 
निर्जीव मान कर यह्‌ धारणा बनालेना किवे पृथ्वी प्रया हमारे 
ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते एक मिथ्या धारणा है । यहीं भाधु- 
निक मौसम विज्ञान चूक जात। दै । 

सौर मण्डल में पृथ्वी सहित सभी ग्रह॒ उपग्रह नियम बद्ध संच- 
रण केर रहे हं । पृथ्वी जब एक निश्चित कक्षामे सूं की परिक्रमा 
कररहीहै तो मौक्षमों मे उलट-फेर क्यों ? आधुनिक विज्ञान ने यह्‌ 
मालूम किया किं अधिक दाब कहां दहै भौर न्यून दाब कहांहै, किन्तु 
प्रेशर के कमया अधिकहोनेकेकारणक्याहै? हर मौसम प्रति वषं 
एक समान क्यो नहीं होता 1 इसका कारण पृथ्वी ओर सूयं के अति- 
रिक्त अवश्य कोई अन्य शक्तिर्या है । आइये उन पर विचार करे । 

१- हमारा सूयं अपने परे परिवार को साथ लिए हुए एक महासूयं की 
१२ मील प्रति सेकण्ड की गतिसे परिक्रमा कर रहा है । आधुनिक 
विज्ञान उसे हर-क्यूलिस कहते ह, क विद्वान उसे अभिजित मानते 
हैँ । यह्‌ परिक्रमा पथ सौर मण्डलके ग्रहोंकी कक्षा के समान नहीं 
है । यह्‌ स्पाहरल यास्क्रुटाइपः है अर्थात्‌ यह्‌ निरन्तर छोटा 
होता जा रहा है । इसके कारण इस क्षण हम अन्तरिक्ष मे जिस 
स्थान परह वर्ह फिर कभी नहीं आ्येगे। सौर मण्डल की इस 
गति से महासूर्या से आने वाली अदुष्ट किरणों जिन्हं ब्रह्याण्डीय 
क्रिरे कहू सकते हैँ उनके कोण निरन्तर बदल रहैर्ह। अतः 
उनका प्रभाव भी बदलना चाहिए । यहु परिवतेन भी मौसम पर 
प्रभाव डालतादहै। 

२- बसन्त सन्ताप बिन्दु वाम गति (५०.२३८८ विकला) से चलनशील 
है । यह्‌ एक नक्षत्र मे ९५५.४३५६ वषं रहता है । ७१.८३ वषं 
मे एक दिन पी हट जाता है। २१५५ वषं मे एक मास पीछे 
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खिसक जाता है अतः ऋतु के प्रारम्भ का दिन परिवतंनशील है । 

३. यद्यपि पृथ्वी भौर सूयं का सम्बन्ध प्रतिवषं एकसा हर ऋतु में 
दिखाई देता है किन्तु सौर मण्डल के अन्य ग्रहों के पृथ्वी के संबध 
बदलते रहते हँ । बदलते सम्बन्धो (2०1०५०८ ०५5४०००९) का प्रभाव 
एक्सोस्फियर आयनोस्फियर स्ट टोस्फियर के माध्यम से होता हृभा 
टोपोस्फियर परहोताहै। ११ वषं के चक्र म जब सूयं में धब्वे 
(5५ 9०४) जिन्हें वराहमिहिर ने केतु कहा है, प्रकट होते है 
तो आयनोस्फियर में उसकी तीब्र प्रतिक्रिया होती है । मौसम अस्त- 
भ्यस्त हो जाते हैँ । सन्‌ १६७६ में सौर धने प्रकट हो रहै थे। 
इस प्रकार उपरी स्फियर नीचेके मण्डलो को प्रभावित करते है 
यह्‌ सिद्ध होता है । 

४. महषि गगं ओर वराहमिहिर ने दिव्य (८९५०1) अंतरिक्न (५।००- 
ऽशि १९) ओर भौम (7५८५१०1) उत्पातो का वर्णेन किया है । 
जब ये प्रकट होते हँ तौ वर्षा अस्त-व्यस्त हो जाती है । उत्पात का 
अथं प्रकृति के सामान्य नियमों के विरुद्ध आकस्मिक रूप से चिन्ह 
या व्यवहार है । प्राचीन वेर्षा विज्ञान उपयुक्त सभी तथ्यों को अपनी 
दृष्टि में रखता है । नं ०-३ ओर नं-४ की विस्तार से समीक्षा कर 
तब वर्षा या मौसम का भविष्य बताता है । वर्षा के विषय मेँ उसकी 
कायं पद्धति इस प्रकार है। 

१. दीघं कालीन भविष्व (.00््2९ 0166981} ~ इसमे सूयं 
के आर्द्रा प्रवेश को लग्न बनाकर ग्रह, राशि ओौर भावोंके आधार 
पर देश को विभिन्न दिशाओं में वर्षा का सामान्य रुख (५८०० 1८०१) 
क्या होगा यह्‌ माना जता है) 

२. मध्यमकारोन भविष्य (कषल्तणण २918६ ए०५५७४४) ~ इसमे 
मागं शीषे शुक्ल पक्ष मे जब चन्द्रमा पूर्वाषाढा नक्षत्रमे जाताहै वहां 
से प्रारम्भ कर चेत्र तक आकाश में उठने वाले बादल, हवाका रुख 
वर्षा का निरीक्षण कर सादं ६ मास आगे की वर्षाकौ तिथि, मातरा, 
षेव जाना जातादै। यह्‌ निरीक्षण नवम्बर के उत्तरद्धेया दिसम्बर 
के प्रारम्भ से माच तकं चलता है। यह्‌ क्षेत्रीय निरीक्षणदहै जिसे देश 
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के विभिन्न भागोंमें करना होता है । इससे क्रमांक-१मे ज्ञात वर्षा के 
सामान्य सुखं का विस्तुत विवरण स्थान, काल, मात्रा मौर अवधिका ज्ञान 
होता है। 

३. अल्पक्ारीन भविष्य (5110! २०६८ १०८८५२३} ~ सूयं के 
आर्द्रा प्रवेश के आस-पास आषाढ कृष्ण पक मँ जब चन्रमा रोहिणी 
नक्षत्र में जाता है उस समय वायु परीक्षण का विधान दहै । इससे निकट 
भविष्यमें प्रारम्भ होने वाली वर्षां कंसी होगी ये मालूम होता यह 
वायु परीक्षण का प्रयोग दहै इससे वायु मण्डलके दाब की जानकारी 
होती है । 

४. इसके अतिरिक्त सूयं जब एक राशि को छोडकर दूसरी राशि 
मे आतादहै उस समय चन्द्रमा किंस नक्षत्रम है इसके आधार पर संक्रा- 
न्ति अग्निमण्डल, वायुमण्डल, वरुणमण्डल या महेन्द्रमण्डलं किसमे पड़ी 
है इससे एक महीने में तापमान, या वर्षा कसी रहगी ये मालूम होता 
है । सृयंकी अगली संक्रान्ति प्रारम्भ होने पर पुनः एक महीने का मौसम 
का भविष्य देखा जाता है। 

५. सप्तनाडीद्रारा ग्रह कींनाक्षलिक स्थिति भौर उनमें चन्द्रमा 
के बनने वाले योग वर्षा की संभावित तारीखे बताते है] 

६. अन्त मं भविष्यवाणी का सबसे छोटा दायरा सद्यः वृष्टि 
लक्षण के अन्तगंत है । यह स्थानीयलू्पमे एक-दो दिन के अन्दर वर्षां 
होने वाली है इसकी सुचना देतादहै। इसमे ३ उपकरण ह- १- पशु, 
पक्षो, कौड़-मकोड्‌ , पौधों का निरीक्षण । २- हवा का स्ख ओर बादल 
३- वर्षा कारक भौर अवरोधक ग्रहौ की स्थिति । 


प्रयोग विधि 
(१) आद्र प्रवेश लग्नसे सम्पूणं देणमें वर्षा का सामान्य रुख 
(७८५२1 7८०१) विभिन्न दिशाओं का मालूम कर लिया जाय । 
(२) फिरनं०-रकीविधिसे देश के विभिन्न भागोंमें निरी- 
क्षण केन्द्र स्थापित कर नवम्बरसे माच तक बादल, वर्षा, हवा के रुख 
का दैनिक निरीक्षण कर उसे नोट क्रिया जाय । उसके आधार पर देश 
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के विभिन्न भागोंमें ६ महीने आगे होने वर्षा कौ संभावित तारीख 
निकाल्ली जायें । 

(३) रोहिणी योगम वणित विधिसेदेश कै विभिन्न भागों 
मे मेघ गभे परीक्षणं की भोति बायु परीक्षण किया जाय । वेधशालाओंं 
मे यह्‌ देखा जाय कि रोहिणी चन्द्र योग के समय चन्रमा सोहिणी योग 
ताराके क्रिस दिशासे संचरण कर रहाहै, रोहिणी शकट वेध तो 
नहीं हो रहा है । रोहिणी योगका प्रयोग वायु मण्डल के दाब को 
सूचित करता है) 

(४) पूरे वषंकी सूयं संक्रान्तिके मण्डलो को मालूम कर 
लिया जाय । मिथून से कन्या तकर कौ संक्रान्तियों पर विशेष ध्यान दिया 
जाय । । 

(५) सप्तनाडी चक्र विधिसे वर्षाकी तारीखे निकाल कर 
उनका मेष गभ॑ परीक्षणमें प्राप्त वर्षाकी सादु ६ महीने भागे की आई 
तारीखों से सामंजस्य करके वर्षका क्षेत्र मालूम कंर लिया जाय । 
क्षेत्र मालूम करने में कूमेचक्र भौर सरवंत्तो भद्र चक्र भी सहायक होगा । 
यदि तूफान अधी या अतिवृष्टि का योग किन्हीं तारीखों में मानसून 
के समय या इसके अलावा दिखाईदेताहै तो कमं चक्र का प्रयोग कर 
स्थान को जानकारी अवश्यकर ली जाय) 

(६) दिव्य, अन्तरिक्ष, भौमं उत्पातो पर ध्यान रखा जाय । 

(७) प्रकृति निरीक्षण बराबर किया जाय ओर प्रचलित लोको- 
क्तियों से सहायता ली जाय । 

स्पष्टहैकि उपयुक्त प्रयोगों कोसारे देशमे व्यापक रूपसं 
करने के लिए भारी संख्या में केन्द्र स्थापित करने पडगे भौर यह्‌ सर- 
कारी सहायता सेदही सम्भवदहै। अच्छाहौी कि सरकार मिटिरिया- 
लाजी डिपाटैमेन्ट कौ एस्टोमिटियारालाजी डिपाटंमेन्ट कारूप देकर 
भारत को मौसम की लांगरेन्न भविष्यवाणीमे अग्रणी करदे । इसमे 
कृषि प्रधानं भारत का बडा हित होगा | 


अध्याय १९ 
उपसंहार 


भारत प्राकृतिक बनावट मौसम एवं जलवायु की विविधिता 
भराष्टक विशाल देश है । नदियों के हरे-मरे मेदान, घने जंगल, हिमा- 
च्छादित पवेत तो मरुभूमिभी है । इतने बड़ देश में एक समान 
मौसम भौर वर्षा नहींहो सक्ती । जहाँ २०से. मी. से कम वाषिक 
ओसत वर्षा का क्षे यहाँदहै, व्ही ४००से. मीं. वाषिक वर्षाकाभी 
भूखंड है । २० भौर ४८०० से. मी. वार्षिक वर्षा के मध्य विभिन्न जौसत 
वर्षा कै क्षेत्र है, (देखें चित्र) । 

कृषि भारतकी जीवनरेवाटहै, इसक्िए कृषि वाले क्षेव में 
यदि वर्षा काञभावं मानसूनके दिनोंमे हो जाय तो इसके भयंकर 
परिणाम देश कौ अर्थव्यवस्था परहोतेर्है। चकि भूमिगतं जल, पृथ्वी 
तल पर उपस्थिति नदी, स्नील, तालाब, बधं मेंभी जल की पूर्षि 
वर्षासे होती हँ अतः खेती कौ निचाईके साथ ही विद्यत उत्पादन पर 
भी वर्षाके अभावेका दुष्परिणाम होताहै। पावर सप्लाई समुचित 
न होने से उद्योग भी प्रभावित होते हैं| 

इतने बड़ देश मे प्रतिवषं पूरे देश में आवश्यकता के अनुरूप 
वर्षाहो एसी आशा नहीं करना चाहिए । प्रायः देश के किसीनकिसी 
भागम सूखे की स्थिति दिखाई देती दहै । यदि वहु एक णोरक्षेत्रहै 
तो उसे गंभीर नहीं मानते क्योकि देश के अधिकांश भाग में अच्छी त्र्षा 
होनेसे एक छोटे सेक्षेर में अन्न के अभाव की पूरत्तिकी जा सकती 
है। जवदेशके काफी बड़ क्षेमं वर्षाका अभाव होताहै तो समस्या 
गंभीरहो जाती । देशके कुलक्षेत्रफलके कितने भागमें वर्षा की 
कमी होने से समस्या मम्भीर होगी, इसका मापदण्ड क्या है? यह्‌ प्रश्न 
पंदाहोताहै। इस प्रश्न का समाधान दिष्टी डायरेक्टर जनरल भिदटि- 
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यारालाजी (क्लाइमेटालाजी एण्ड जियोफिजिक्स) मिटियारालाजिकल 
आफिस, पुणेश्रौ भार. पी. सरकर (2 ८ ऽभाप्ल) के एकलेख से 
मिलता है । विद्रान लेखक ने इसका मापदण्ड अपने पेपर्‌ 7 ०४६१ 
10१18 8० -लं( एष्ल्कत वीत में परस्तृत किया है । उसके कछ भाग 
हम साभार यर्हा संकलित कररहेर्है 

लेखक के कथनानुसार “जब अभाव २६९ से ५० प्रतिशत हो 
जाताहै तो उषे सामान्य सुवा (।०५०.०४८ कण्ण) कहते ह । जब 
५० प्रतिश्षत से ऊपर अभावहोतादहैतो उसे तीब्र सुला (ऽर 4०४ 
£") कहते हैँ ।** इन दो प्रकार कै सुखा के आघार पर लेखकनेदेश 
कोदो भागोंमें वर्गीक्रित क्रियादहै- एकवे प्रदेश जो प्रायः सामाभ्य 
सृखा से प्रभावित होतेह ओर दूसरेवे जो तीन्र सूखाके शिकार होते ह। 
वे इस प्रकार है- | 

सामान्प्र सूला के क्षेत्र- राजस्थान, सौराष्ट, कष्ठ, गृजरात के 
क्‌छ हिस्से, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महा राष्ट्‌, रायल- 
सीमा ओर कर्नाटक का आन्तरिक भाग। 

तीश्र सुला के क्षेत्र- पश्चिम राजस्थान का पश्चिमी भागभजौर 
कच्छ । 

किस क्षेत्र में कव सूखा पड़ने कौ संभावना बनती है इसका 
पूर्वाभासहो जाय इसके लिए लेखक ने सन्‌ १८७५ से १६७४ तक के 
सूखे के ओंँकड़ों के आधार पर॒ फ्रिक्वेन्सी' अर्थात्‌ किस सब डिवीजनं 
मे कितने वषं के अन्तराल से सुखा पड़ने कौ संभावना है, इते वर्गीङ्कित 
किया है । फ्िक्वेन्सी का यहु वर्गीकरण वर्षा का भविष्य जानने के लिए 
किंस सीमा तक उपयोगी ओर भविष्य कथन के लिए प्रमाणिक है यह्‌ 
अलग प्रश्न है किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि ये आंकड़ भविष्य के मौसम 
की भविष्यवाणी (एष्तः०पनभाप) पर शोध करने वारो के लिए बहुत 
उपयोगी हैँ । 

वर्षा पर सौर धन्बों (5५० 87०8) का किंस सीमा तक प्रभाव 
पडता है इसका जिक्र भीलेखमे है (सन स्पाट्ूस) ११ वषंके चक्रमे 
सूर्यं मेँ प्रकट होते हँ) । इस लेख म अत्यन्त उपयोगी वह्‌ भाग है जिसमे 
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सन्‌ १८७७ से १८६७४ तक की भारत में पने वाले सूखौ कौ तालिका 
तथा देश के कृल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कौन सा भाग प्रभावित 
हुआ यह्‌ स्पष्ट किया है । 

भूतकाल में पड़ सूखा के वर्षा की इस तालिकामेसे हम कूठ 
एेसे वषं सूखा के ज्योतिषीय समीक्षाके लिने रहै हँ जिनमें ३० प्रति- 
शत से अधिक किन्तु ५० प्रतिशतसे कम भाग प्रभावित हा ओर उन 
सभी वर्पो कोले रहे हैँ जिनमे ५० प्रतिशत से अधिक क्षेत्र प्रभावित 
हुमा । इस सूची के अलावा सन्‌ १९७९६ ओर सन्‌ १६.८७ के सूखे 
पर भी विचार करेगे । उपयुक्त मृखाके वर्षोमे कु एसे वषं हँ जिनमें 
११ वषेके चक्रके सौर धव्बे भी प्रगट हुए यथे। इस ज्योतिषीय समीक्षा 
का मुख्य आधार अध्याय २ मेँ वणित लांगरेन्ज फोरकास्ट सूयं के आर्द्री 
प्रवेश लरत के नियम होंगे । 

१- सन्‌ १६८७ 

प्रमावित क्षेत्र- ६३.९ प्रतिशत 

प्रमाचितक्षत्न के नाम- पश्चिम बंगाल, बिहार क भदान, पूर्वी 
उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, 
मध्य प्रदेश, गुजरात, कौंकण, मराठावाडा, विदर्भं, आन्ध्र का समुद्र तट- 
वर्ती भाग, तेलंगाना जम्मू कश्मीर । 

सन्‌ १८७७ में सूयं का आर्द्रा नक्षतरमे प्रवेश ता० २० जनको 
` ७-० प्रातः हुआ । लग्न इस प्रकार थी- मिथुन लग्न मे सूर्यं ओर शुक्र । 
सिह मे केतु । कन्या मे चन्द्र। धनुमें गुरु 1 कूभमें मंगल,“ शनि, राहु। 
वृष में बध । | 

समीक्षा- लग्न, पूवं दिशामें मिथुन राशिहै जिसका जलांश 
शुन्य है । लग्न में अत्यन्त उष्ण ग्रहुसूयंदहै, साथमे जलीय ग्रह्‌ शुक्त 
हैजोसूयंके साथहोनेसे प्रभावहीनहै। पूवं दिशा कूम चक्रमे प्रयाग 
से प्रारम्भ होती है, अतः पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार बंगाल सूखा 
के प्रभाव क्षे होगे 1 पश्चिम दिणामे गुरु सप्तम भावम अग्नितत्व 
धनु राशि ५० प्रतिशत जलांश मेंसूयंकी दुष्टिमें है। अतः पश्चिमी 
क्षेत्र प्रभावित । नवम भाव दक्षिण पश्चिम मेंशनिराहु मंगलदहैँ । 
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गुजरात, कोंकण, मराठावाडा, मध्यप्रदेश प्रभावित । १२बें ओर ११बे 
भाव दक्षिण पूवे पर क्रमशः मंगल ओर शनि की संयुक्त दृष्टि, प्रभाव 
क्षे आन्ध । चतुर्थं भाव उत्तर दिशामें जीय ग्रह॒ चन्द्रमा है, उत्तरी 
क्षेव में वर्षा होनी चाहिए थी, परन्तु चन्द्रमा कन्या राशि शून्य जर्लांश 
मेहैसाथ दही शोषक ्रहु मंगल की दृष्टिमें हँ । अतः उत्तरी भाग हिमां- 
चल प्रदेश, जम्म्‌ कश्मीर प्रभाव क्षेत्र हुए । 
२- सन्‌ १८६१ 

प्रभावित क्ष त्र- ३३.६ प्रतिशत 

प्रसाधित ्रदेश्ञ- उत्तर असम, बंगाल, विहार का मंदानी भाग, 
राजस्थान, आन्ध्य प्रदेश, तमिलनाडु । 

सूयं का आर्द्र प्रवेक्ञा- २१ जून &-३० ^. 4. । 

लग्न सिह में शनि । वृश्विकमे चन्द्रकेतु।कुभमे गुरु । वृषमें 
राहु शुक्र, बुध । मिथुन मे मंगल सूर्यं । 

समीक्षा. लग्न, पूवं दिशामें अग्नितत्व की शून्य ज्लांशकी 
सिह राशि, वर्षा अवरोधक ग्रह शनि सिह में, अतः बंगाल बिहार प्रभा- 
वित ¦ द्वितीय भाव पूर्वोत्तर दिशामें शून्य जलांश कभ्या राशि पर 
मंगल शोषक ग्रहुकी दष्टि, तृतीय भावम २५ प्रतिशतं जलांश कौ 
तुला राशि पर वर्षां अवरोघक शनि कौ दृष्टि । अतः द्वितीय-तृतीय 
भाव्र उत्तर-पूवं दिशा असम प्रभावित । पश्चिम दिशा पर शनि दष्ट, 
राजस्थान पर प्रभाव \ दक्षिण दशम भराव में राहु उस पर शनि कौ 
दुष्टि, आन्ध्र, तमिलनाड्‌ प्रभावित । मानसून के समय ३१ जुलाई तक 
निकट के अंशोंमे मंगल कासूथे के अगे संचरणयथा। 


३- सन्‌ १८८ 
प्रमावित क्ष त्र- ६४.५ प्रतिशत । 
प्रमावित भदेश - हरियाणा, पंजाब, हिमां चल प्रदेश, मध्य प्रदेश, 
राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्‌, महाराष्ट, आंध्र प्रवेश, तमिलनाडु, समृद्र 
तटवर्ती कर्नाटक, केरल । 
सुथं का आद्रा प्रवेश- २० जून ११-७ ¢. >. । 


( १७३ ) 


लग्न कमभ) वृष मे शुक्र । मिथुन में सूयं बुध केतु । सिहं 
मंगल । तुला मे गुरु चन्द्र । वृश्चिक में शनि । धनु मेँ राहु । 

समीक्षा लग्नमें पूणं जलांश राक्षि कूुभरहै, गृरुसे दृष्टहै 
अतः पूर्वी क्षेत्र सूखा के प्रभाव मेँ नहीं भाया । सप्तम भाव पश्चिम दिश 
मे अग्नितत्वकी राशि शन्य ज्लांश की है, उसमें शोषक ग्रह मंगल है 
शनि से दष्ट है अतः पश्चिमी क्षे पूणं रूपसे प्रभावित रहा । दशम 
भाव दक्षिणमे शनि स्थित्तिदहै ओौर उस पर मंगल की दृष्टि है, अत 
आंध्र, तमिममाड, कर्नाटक, केरल प्रभावित हए । चतथ भाव उत्तर 
दिशामें ५० प्रतिशत जलांश राशि वृष मे जलीय ग्रह शुक्ररै, किन्तु 
वह्‌ शनि कीदुष्टिमेंहै, इसलिए हिमांचल प्रदेश पर कृष प्रभाव हुभा 
किन्तु उक्तर के अन्थ क्षेत्र बच गये । इसके अतिरिक्त लगभग ४४ वष 
के अन्तराल मे आने वाली शनि-यूरेनस की महा अशुभ जन विनाश 
कारी युति जो वतैमानमें भी चल रहीं है, इस वषं थी यहु युति यदि 
अकेली हुई तो अति वृष्टि, बाढ़ आदि उत्पन्न करती है ओर जब मंगल 
की दृष्टि इष पर होती है तो अवषेण अग्निकांड, विस्फोट मौर युद्धकी 
स्थिति बनती है । 

४- सन्‌ १६०४ 

प्रभावितक्नत्र- ५२.६ प्रतिशत । 

प्रमावित प्रदेश्ष- परिचमी बंगाल, पूवे उत्तर प्रदेश, पंजाब, सुज- 
रात, विदर्भं, अधि, कर्नाटक का दक्षिणी भागः पश्चिमी राजस्थान) 
सौराष्ट्‌ 1 

स॒यं का आद्रा में प्रवश्- २१ जन, ५-५६ ^. 4. । 

लग्न मिथन में सूयं मंगल शक्र । सिह मे राहु । कन्या में चन्द्र । 
मकर में शनि वक्री । कृभमेंकेत्‌ । मेषमे गृर। वृष में बुध। 

समीक्षा लग्न, पूवं में शन्य जलांश राशि मिथुन में सूय, मंमल, 
शक्र है। शक्र अस्त है तथा शोषक ग्रहु सूयं मंगल भौर शून्य ज्लश 
राशि का पूणं प्रभाव रहा । पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल प्रभावक्षेत्र हुए । 
परश्चिम दिशा ५० प्रतिशत जलांश राशि धनु सप्तममेंदहै। दक्षिण 
पर्विम {अष्टम भाव) मं शनि उपस्थितदहै जो मंगल से दृष्ट है, इसी 
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दिशा मेंकेतुहै। दशम भाव दक्षिण पर शनिकी द्ष्टि है 1 अतः 
पर्चिमी भाय, दक्षिण पर्चिम तथा दक्षिणी क्षेत्र प्रभावित हुए । 


५- सन्‌ १६१८ 

प्रभ्वित शेत्र-- ७०.७ प्रतिशत । 

प्रभावित प्रदेश-- पूर्वी उत्तरप्रदेश, पर्चिमौ उत्तरप्रदेश, हरि- 
याणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महा- 
राष्ट, तेलंगाना रायलसीमा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनादु, 
कैरल । | | 

सूयं का आरदरा प्रवेश- २१ जून, ३-४२ ए. ‰\1. । 

लग्न- तुला । वृश्चिक मं राहु चन्द्र । मेष में शुक्र। वृषमें केतु 
बुध । भिथुन में सूयं गृर । ककं मे शनि । कन्या में मंगल । 

समीक्षा--इस वषं के सूखे में देशका बहुत बड़ा भाग व्यापक रूपसे 

प्रभावित हुमा । इसका एक प्रमुख कारण यह भी थाक सन्‌ १६१८ 
मं सौर धब्बों कौ वृद्धितेजीस्ेहो रही थी । सन्‌ १६१९ में सौर धब्बों 
कौ अधिकतम संख्या १०४ रिकाडं की गर्ह । 

आद्रा प्रवेश लग्न तुला २५ प्रतिशत जलांश की है । यह्‌ राह 
मौर मंगल के पाप कतरी भरोगमेंहै भौर मगल पर शनि की दुष्टिहै। 
लग्न परः जलीय ग्रहु शक्र भौर शुभग्रहुगुरुकती दृष्टिहोनेसे पूर्वी 
उत्तर प्रदेश के अलावा शेष सम्पूणं पूरी क्षेत अवर्षण से बच गया। 
उत्तर पूवं (द्वितीय भाव ओर तृतीय भाव) मे द्वितीय में २५ प्रतिशत 
जलांश वुश्चिक में जलीय ग्रह चन्द्रथा भौर तृतीय पर गुरुकी दुष््टि 
थी अतः उत्तरी पूर्वी भाग भी अप्रभावित रहा । 

दशम भाव दक्षिण दिशा में निकी स्थिति है । सप्तम भावमें 
२५ प्रतिशत जलांश राशि मेष है, उसमे जनीय ग्रह शुक्र है, जन्तु इस 
भाव भौर शुक्र पर शनि मंगल की दुष्टिसे शुक्रका प्रभाव नगण्यहो 
गया । चतुथे भाव उत्तर दिशाको शनि पूणं रूपे प्रभावित कर रहा 
है । दक्षिण, पश्चिम, नवम ओर अष्टम क्रमशः सूयं ओर केतु सेप्रभा- 
वित ह । नवम में शून्य जलांश राशि मिथुन है, अतः पश्चिम, दक्षिण 
एवं उत्तर दिशा के क्षेत्र से प्रभाधित हुए । 
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६- सन्‌ १६६५ 

प्रभावित क्षत्र- ४०.८ प्रतिशत । 

प्रभावित प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल 
प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात. विदभे, केरल, जम्मू- 
कश्मीर । 

सूयं का भरद्रा प्रवेश- २१ जून, ४-३२ ४. 1“. । 

लग्न-मकर । कभ में शनि | मीन मे चन्द्र । वषमे राह गृर। 
मिथुन में सूयं बुध शुक्र । कन्या में मंगल । वृश्चिक मे केतु। 

समीक्षा- मकर शत प्रतिक्षत अलांश राशि लग्न, पूवेमेदहै। 
उसके निकट अशुभ प्रभाव केवल शनि का है । अतः सन्‌ १६१८ कौ 
तरह केवर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कु प्रभाव रहा, दोष पूर्वी क्षेत्र सुर- 
क्षित रहा 1 

चतुथं भाव उत्तर दिशा पर शनि मंगल कौ दृष्टि जम्म्‌ कश्मीर 
हिमां चल प्रदेश पर प्रभाव । अष्टम पर शनि की दृष्टि, पश्चिम ओर 
दक्षिण पश्चिम पर प्रभाव । 

७- सन्‌ १९७ 

इस वषं कै सृखे मे कितने प्रतिशत केत प्रभावित हुभा इसके 
आंकड़े हमारे पास नहीं । इतना जात कि मानसून के प्रारम्भ 
आषाढ मेँ वर्षा होकर फिर रक गर्द, पूरा मानसून सूखा गया । सम्पूणं 
उत्तरी भारत पे फसल नष्ट हो गई । पूर्वी, पश्चिमी मौर मध्य क्षेत्र प्रभा- 
वित हुए । 

मयं का आर्द्र प्रवज्ञ- २२ जून, ११-२१ ^ ५. । 

लग्न-सिह । लग्न में शनि राहु । कुभमेकेतु । वृष में शुक्र चन्द्र। 
मिथुन में मंगल, सूयं, बुध । ककं में गुर । 

समीक्षा- ह्‌ अग्नि तत्व राशि जलांश शून्य है । लग्न में शनि- 
राहू वर्षा अवरोधक ग्रह्‌ ह । सप्तम भाव पश्चिम दिशा पर शनि-केतु 
का प्रभाव पचम षष्ठ पर्चिमोत्तर पर मंगल, सूये का दृष्टि प्रभावहे। 
दक्षिण दिशा पर यद्यपि शुक्र चनद्रजलीय ग्रह विन्तुउन प्रभौ 
शनि कौ दुष्टि दै । अतः इस वषं सूखा का व्यापक प्रभाव रहा । यह 
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सौर धन्बौ का वषे या। जून १६७६ में १५३.६ सौर धन्बों की संख्या 
धौ। 
य~ सन्‌ १९८७ 

यह वषं भी सूखेका था प्रारम्भ सेही मानसून षोखा दे 
गया । २४ अगस्त तक मंगल अंशोंमेसुयंकेागे था । वास्तविक मान- 
सून २६ भगस्त से उत्तरी भारतमें आरम्भ हुभा। 

सुवं का आद्रा प्रवेज्ञ- २२ जून, १२-२६ ए. ५. । 

लग्न-कन्या, लग्न में केतु । वृश्चिकं मे शनि! मीन मेः राहू । 
भेष मे चन्दर गुरु । वृष में शुक्र । मिथुन में सूयं मंगल बध । 

समीक्षा-- लग्न शून्थ जलांश की कन्याहै । यहु वर्षा के अभाव 
का प्रथम चिन्हहै। पूर्वी, प्चिमी, ओर दक्षिणी क्षेत्रे पर ग्रहं मा 
दुष्प्रभाव तथा मंगलके सूयं से अग्रगामी होनेसे सृखे की स्थिति मायी 
फिर भी अगस्तकेवाद कीवर्षाने भूखे की स्थिति में बहुत अंशोंमें 
सुधार किया । १६७६ ओौर ८७ मे ७दैका सूखा अधिक हानिकारक था। 


सौर धन्वे 


सौर धन्बों का भूमण्डल के जीव जन्तु, बनस्पति मौसम पर 
व्यापक प्रभाव होता दहै । इस पर काफी शोध हुआ है । सन स्पाट्स का 
आयनोस्फियर पर भी प्रभाव विज्ञान द्वारासिद्धहो चुक्रा है । बीसवीं 
शतान्दी में निम्नांकित वर्षो मे सौर धञ्बरे अपनी अधिक्रतम संव्यामे थे। 


वेषं धन्बों की संख्या 
१९५७ = ६० 
१९७६ ~ १०४ 
१६२८ - ७५ 
१६३२७ ~ १५०९ 
१६४७ ~ १५२ 
१८६५८ ~ २०३ 
१८६६ - १२० 


१९६८० " १५४ 
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२० वीं शताब्दी के सौर धन्बों का ठ्वा चक्र १६८० अधिकतम 
संख्या का गणना किया गया था । इसका ज्यूरिच (2५10) में रिकाडं 
रखा जाता है। १६८० के किए १५४ की संख्या गणनाकी गर्ईथी 
किन्तु यह संख्या १६७९मेही पहु गई । धन्बों की संख्या धीरे-धीरे 
बढती है । अमेरिका की एनवरामेन्टल रिसचं लेबोरेटरीज से हमें 
१६०० चक्र के विवरण प्राप्त हुये थे उनसे यही प्रकट होता है, वे निम्ना- 


कित दै 
नवम्बर १६७९ - १३.५ 
दिसम्बर १६७६ - १४.५ 
जनवरी १६७७ = १६.७ 
जन १६७७ - २६.३ 
दिसम्बर १९७७ - ५६.६ 
जनवरी १६७८ ~ ६१.२३ 
` जून १९७ब्‌ ~ ८९.२ 
दिसम्बर १९७८ = ११७.८ 
जनवरी १६७६ - १२३.८ 
जून १४६७६ ~ १५३. ८६ 


निष्कषं 
भूतकाल में भारतम नो भयंकर सूखा (अवषण) के वषं थे 
उनकौ समीक्षा का हमारा प्रमृख उद्य यह देखना धा कि प्रस्तुर्ते 
पुस्तकं मे वशित प्राचीन वर्षा विज्ञान के नियम प्रयोग की केसीटी परं 
किस सीमा तक खरे उतरते ह । इस प्रयोग से निम्नांकित निष्कषं 
निकले- 

१- दुनिया के वैज्ञानिक जिस लांगरेन्जन फोरकास्ट का कोई तरीका अभी 
तक नहीं खोज सके ह वह्‌ ज्योतिष द्वारा सम्भव है । 

२- सूर्यं की आद्रा प्रवेश लम्नसे वर्षो भागे की वर्षा किस दिशा मे 
कसी होगी यह्‌ मालूम हौ जाता है भौर प्रयोग मे यह विधि प्रामा- 
णिक है। 

इ- प्राचीन वर्षा विज्ञान मे वणित अवषेण का कोई प्रबल ग्रहयोग किसी 
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वषं मे पहता है तो सूखे की तीव्रता बढ़ जाती है । जैसे, सन्‌ १८६१ 
गौर १६८७ में सूयं-मंगल का सम्बन्ध । 

४. सौर धन्बे वर्षा को तथा अन्य मौसमों को प्रभावित कर सूखा क्री 
स्थिति में तीव्रता कतेहैँ। यह सौर धन्बोंकी अधिकतम संख्या 
काया उसका निकटवर्ती वषं होता है । जैसे सन्‌ १६१८ ओौर सन्‌ 
१६७६ । | 

५- सौर ध्वे हमेशा सूखा का प्रमृख कारण नही होते, जैसा कि २०ीं 
शताब्दी के अबतक के सौर धन्बों के वषे की तालिका से स्पष्ट 
होता है। 


सुखा के वर्षो कौ भाद प्रवेक लग्न 











